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परिचय 
र 
भारत के इतिहास मे सिक्रन्दर का आक्रमण एक प्रसिद्ध 
घटना है । उस समय के कुछ व्यक्तियों के नाम आज भी अमर 
ह ; जसे चाणक्य, चन्द्रगुप्त मौय, पौरस, नन्द ओौर सेत्शूकस 1 
यह्‌ घटना तेईस सौ वपं पुरानी है । समय के आवरण के 
कारण इस महर्वपूणं घटना के सम्बन्ध सें पूणं वास्तविक विवरण 
करई जशो भे दुर्लभ द । इस विषय में इतिहासकारो का मतभेद 
बढता ही रहा टै 1 
श 
इधर नई खोज के माधार परजो तथ्य प्राप्त्‌ हुए दै, उनसे 
घटनएकाएकनयाही सूप हमारे सामने आया है-प्रचलित 
इतिहास ग्रम्यों मे वणित तथ्यों से सवथा भिन्न, नचीन ओर 
श्राश्चयंजनके ! राजकुमार शशिगुप्त निश्चयतः इतिहास-प्रसिद्ध 
चन्द्रगुप्त मौय ही था, जिसे भारत का पहला सम्राट्‌" माना 
गया है प्रस्तुत उपन्यास मे उसी कौ गौरव-गाथा अंकित है । 
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“स्वामी ! उषर न जाइए ।'' एक संनिक ने शीघ्रतापूरवंक 
आगे आकर हाय जोड दिए । उसका हांफता हुभां घोड़ा कड़- 
कड्‌ लगाम चवा रहा था । 

हाथी पर सवार बलवान युवक ने भाष्चर्य से उसकी जोर 
देवकर पूया, “बयो ? उसे संनिक का सामने आ खड़ा होना 
अच्छा नहीं लगा था 1 वह्‌ जल्दी से जल्दी. आगे जाना चाहता 
था। 

सेनिक ने वताया, “हम जिनकी सहायता कने आषु रहै, षे 
स्वयंभागेजारहेै। तव, अपने को संकटमें डालनेसेक्या 
लाभ?" 

“क्या ! !" दायी पर वे हुए न्यक्ति कौ आंस माश्चयं मौर 
फरो से फल मष \ उसे संनिकं के कथनं षर सहसां विद्वासं 
महींहो सका) हायी मवततक खषाहो गयाथा। 

“सच कह रहा हं महाराज ! ईरानियों का दल विखर गया 
है) जान पड़ता दै, उनमे साहस है ही नहीं 1 पे यवनो के मागे 
टिक नही सके, दधर~उष्ठर भाग रदे है 1 

“अर यदन 2" 


॥ 


भ पहा तत्राद्‌ 


“वे विजयके मदम चरुर होकर, ईयनियों को पैरो-तते 
रौदते-कुचलते बहे जा रहे है ।“ संनिकने पीछे को ओर देखकर 
वताया। 

“किन्तु हमारा दन्न तो भागने वाला नहीं था 1“ 

“महाराज { वह्‌ था ही कितना ! कुल अस्सी संनिक ये । 
उनर्मे एक तिहाई मारे जाच्ुकेैँ गौरजो जीवितहै, वेअव 
भी यवनों कौ राहु में अड़े हुए लड रहै है । लेकिन कहां हजासें 
चवर यवन सैनिक मौर कहां हमारे मृटी-भर चडाका ! कव तक 
उहरेगे (” 

~~ "चतो, मे चलता हं ! देखूंगा, यवन किस तरह मेरे संनिकौ 
पर विजय पाते ह {“ युवक हाथी पर से क्रुद पड़ा ओौर महावेत 
से बोला, “तुम इसको संभालना, मे अगे जा रहा हं! इस पयं 
आंच न आने पाए, वर्योकि हमारे पास यही अकेला रलन है 1 
काम यंडने पर्य बुला लूंगा 1" 

महावत ते अंकुश लगाया-हायी पीये की भोर लौट पड़ा) 

सैनिक घोडे से उततर पड़ा । उसने लगाम स्वामी की ओर 
बढा दौ । युवक उछला बौर घोडे की पौठ परजा वडा । 

सधा हुआ घोड़ा संकेत पाते ही उड़ चला। सेनिकषछाया 
की भांत्ति उसके पीये दौड़ने समा। 

७ 
„ यह युद्ध भारतकी नही, ईरान की धरती पर हो रह! 
था--भाज से लगभग तेईस सो वदं पूवं । उस समय मूनान दे 





_ भँ'एक छोटा-सा राञ्य था मकदूनिया 1* वहां का शासक या 


करिलिष । वह्‌ स्वयं तो एक साधारण व्यक्ति था, किन्तु उदका 

पुय सिकन्दर {अकतेवेण्डर) वड़ा ही शूरवीर, सादी भौर 

* मक्दूनियाहो मंसीडन बयदां म्तिडोनिया नाम सेभी प्रसिद्ध 
दै! 
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महच्वाकाक्षी था 1 उसे दिग्विजय करने कौ धुन सवार हुई मौर 
एक दिन वह्‌ सेना लेकर इष दुस्ताहस-भरे अभियान पर निकल 
ही पडा! धीरेधौरे अनातोलिश्रा, सौरिया आदि पर अपनी 
विजय-पताका फहरते हुए उसने ईरान कौ सीमा पर पांव रखे । 
उसका स्वप्न विलक्षण था-चिदवविजय ! घह्‌ चाहता था कि 
चीन तक अपना सिक्का जमाकर, पश््विम से घुर पूर्वे तक-- 
भूयेदिय से सूर्यास्त तक अपना साञ्नज्य स्थापित फरे 1 
सिकन्दर के अक्रमण का समाचार पाकर ईरानियों के हाय- 
पैरदीते ही गए। व॑भवशाली ईरान साम्राज्य उन दिनौं आमोद 
प्रमोद ओर विलासिताके चक्कर मे षड़कर शिथिलताका 
शिकार हो सया धा) युद्ध मे जिस धयं ओौर पराक्रम कौ आच 
शयकता होती है, वह्‌ उस समय उनमें न थी \ किर भी वे आरम- 
समपंण नहीं करना चाहते ये, वयोकिः समने ईरान फी एेतिहारिक 
भतिष्ठा धूल में मिल जाती 1 सोच-विचार के वाद वहां कै शारकः 
सम्राट्‌ दाराने पड़ोसी राज्योंसे सहायता मांगने का नि्वप 
किया, मौर इसी निमित्त उसने अपना एक दूत भारत भौ भेजा 
णा। 
संयोगवश भारत कीभौ दशा उन दिनों अच्छीनथी। 

सारादेश छोटे-छोटे राज्योमेंवंडा हुजाया। समर्थंकहेजा 
सकने वाते केवल दो रज्य थे-मगध भौर पचनद। मगधकी 
शक्ति अधिक थी, पर उसका राजा संद अयोग्य था । वह रदेव 
मदिरा कै नदे में दुवा रहता धा । उसके जीवन फा एकमात्र 
तक्ष्य धा-भोग, नाचरेग, मदिरप्पान भौर आनंद मनाना 1 
राज्यकी व्यवस्था केसी है; पडौसी राग्योंमें फहांक्याहौ 
रहा है, दस ओर उसका ध्यान ही महीं जाता था। भाग्यवदा 
उसे मवी अत्यन्त योग्य मिलत गयाथा। उसका नामतो 

या; किन्तु विचार-स्यवहारमे षह देवता या} + 
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ओर नोति-कौशल से वही किसी प्रकार सास्नाज्य का राज्य 
भ्रवन्ध संभाले हए था। 

जिस प्रकार भारत के पूर्वी भाग मे मगध की धाक थी, वसे 
ही पश्चिम में पंचनद मौर तक्षशिला की थौ 1 तक्षशिला विवा 
काकेद्रतोथादही, सीमा प्र होने के कारण वह्‌ विश्ेप साम- 
रिक महत्व का स्थानभीया। 

तक्षदिला का राजा आम्पीक था) पड़ीसी राज्य पंचनद 
से उसकी कशषत्रूता धौ 1 यद्यपि मगध कौ अपेक्षां पंचनद छोटा 
राज्य था; विन्तु उसका राजा पर्वतक* मगध-नरेश भसा 
विलासी ओर कारन होकर द्द्‌ ओर दूरदर्शी था। वीरता 
उसमें क्रट-कूटकर भरी हुई थी । वह्‌ जितना साहसी मौर 
शक्तिसानी या, उतना ही मानी भौर चतुर भी । शत्रु कौ सल- 
कार वहं कभी नहीं सह सकता धा 1 तक्षदिला-नरेश भाम्भीक 
उसका समर्यं शत्रु था, किन्तु परवंतक को उसकी तनिकभी 
चिन्ता नहीं थी । उसे अपनी तलवार भौर सुसज्जित सेना पर 
अट विवास था । 

पिचिमी भारत में इसी प्रकारके भौर भी करई छोटे-छोटे 
राज्यथे। वे उत्तरमें गांधार ओर गजनी तक फले हुएये, 
किन्तु उनमें से कोई विशेष शूरवीर या सम्पन्न नही था । हा, 
तक्षशिला कै अन्तगंत एक छोटे-से भूभाग पर अश्वकनामकी 
क्षत्रिय जाति रहती थी, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध धी । 
इस जाति का राजकुमार शसिगुप्त बड़ा होनहार ओर प्रभाव- 
दाली युवक था। उसकी आकृति भौर रूप-रंग एेसे विलक्षण 
मौर प्रियदर्शीये किजो भौ देवता, मुग्धदहो जाता--गौर वर्ण, 
भरा हुभा दारीर, उन्नत ललाट, तेजस्वी नेत्र, सस्मित अधर, 
सुषटद स्कन्ध, चौड़ा वक्ष गौर लम्बी, दृढ़ मुजाए्‌ । पहली इष्ट 

*पोरस, पोरव, अप्वा पुदंकेनामषेग्रल्टि। 
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मेही आभास मिल जाता थाकि कोड महापराक्रमी राज- 
पुरुप है1 

शलिगुप्त जितना सुन्दर था, उतना ही साहसी, मेधावी ओर 
युद्धकुशल भी । तलवार-भाला चलाने मे अद्वितीय था । घोडे- 
हाथी कौ सवारी वह्‌ इतनी पटुता से करता था कि अच्छे-अच्छे 
सवारभी देखकर दंग रह्‌ जतिये ! बाण चलनेमें तोवह्‌ 
अप्रतिम था! अद्वक जाति के बडे-बरूढे योद्धा उसके सम्बन्धे 
गवं से कटा करते थे--"हमारे राजकुमार तो महाधनर्धर अर्जुन 
के अवतार] 

तक्षदविला अभिसार तथा पचनद जैसे समथ राज्योंसे निराश 
ईरानी राजदूत अश्वकों के राज्य मे पहुचा-परिचम की सीमा 
पर सवसे छोटा राज्य-केवल एक गांव जैसा ! फिर भी दूत 
की याचना पर राजकुमार शक्षियुप्त ने सोचा--्रान हमारे 
देश की सीमा परदहै। यद्वि वहां यूनानी सेना को विजय मिल 
गर्द, तो वह्‌ निश्चय ही इस ओर वटैगी 1 फिर, ईरान आज हमसे 
"सहायता माग रहा है । यह्‌ राम ओर कृष्ण का देश है । यदि 
मै इन्कार करताहूः तो लोग मुभे ओरमेरेदेशको कायर्‌ 
कर्टैगे |" 

+कायर' शन्द मन में उठते ही शदिगुप्त की भरुजाएं फड्क 
उरी । उसका हाय तलवार की भूठ पर जा पड़ा 1 उसने ईरानी 
-राजदूत का हाय थामकर कदा, “मेरे पडीसी मित्र { चिन्तान 
कंरो। कोई भी तुम्हारा साथनदैरहाहोतो भी निभय रहो! 
अद्रवकों को अपनी जाति ओर देश की धरती पर्‌ अभिमान) 
वे तुम्हार सहायता अवश्य करेभे \ म अभी अपनी सेना तयार 
कराता हूं! शसिगुप्तकौ नसोंमेरघु गौररामका र्त, 
उसको भूनानी सेना स्वप्न मे भी भयभीत नहीं कर सकती 1” 
मौर मानो दृता को व्यक्त करने के लिए ही उसकी मुह याती 
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टकरा गई । 
चारों मोर से निराया ईरानी राजदूत को जते इवते समय 
नाव का सहारा मिल गया । धुटनों तक कुक्कर उसने शशिगुप्त 
का अभिवादन करते हए कहा, “राजकुमार { सचमुच आपने 
क्षत्रिय जातिमें जन्म्िया है। भारत कानाम मापने रख 
लिया । इतनी छोटी वय मे, भौर इतनी घोटी सेना के वल पर 
भप हमारी सहायता के लिए खड़े हो गए, यह्‌ वात कभौ भ्रूली 
नजा सकेगो । जव-जव ईरान मौर सिकन्दर का नाम लिया 
जाएगा, लोग आपको पहले याद करेगे 1*" 
दूसरे दिन शिगुप्त ने अपनी एक तिहाई सेना लेकर ईरान 
कै सिए कुच किया । तीन सौ संनिक अपने राज्यकोरक्षाके 
लिए छोडकर वह्‌ उद्‌ सौ सैनिकों सहित, ईरानी राजदूत के 
साय चल पड़ा । 
यह्‌ दुस्साहस की सीमा थी, किन्तु समं राजा आमोद-पमोद 
मेँ डवे रदे । इस छोदी"-सी घटना कौ ओर किसी ने यान नहीं 
दिया । इसके मत्व, मौचित्य ओर परिणाम की भोर विचार 
फरने वाले तत्त्व, जसे उनके मस्तिष्कमें ये ही नही । 
© 
ईरान की सौमा पर पहुंचकर दश्िगुप्त ने युद्धकौशल से 
काम लिया। उसने पौ या आसपास से होने वाले संभावित 
आक्रमण को रोकने के लिए आये संनिकों को वहीं छोड़ दिया 
मौर देष अपने साय लेकर युद्ध क्षेत्र कौ जर बड़ा 1 
सिकन्दर की सेना ईरान के मध्य भागतक भागर्ईथी ॥ 
करई मो्चो पर भयंकर मारकाट करके भौ ईयानी सेना श्रुतानि 
को रोकलसकी थी 1 से पानी की लहर में वाद्धुका ठेर लुप्त 
हो जाता है, उस प्रकार सिकन्दर का दल ईरान कौ धरती को 
दलप्ता-कुचलता बढा र्हा था) 
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शक्षिगुप्त बिना विश्राम करिए लता -रहाः!.मतौसरे दिन. 
उसते युद्ध क्षेव मे प्रवेश किया \ ई्रोनी संनिक पूनेनियौ से 
टक्कर नेते हुए धीरे-धीरे पिछड़ रहै थे ) ` शदिगुप्त. ते यपने~ 
सनिकों को ललकार, “वीरो ! जैसे तुमने कभी लंका में रावण 
कौ हराया था, आज उसी तरह सिकन्दर को परास्त करो । 
देखो, सामने से बूनानी सेना चली आरी है। निभेय होकर 
उस पर द्रूट पडो भौर संसार को दिखा दो कि अद्वके जाति के 
रक्त मे कितनी प्रबल शक्ति है ।'" 

अस्सी भश्वको का छोटा-सा दल विना अपनी संस्याकी 
चिन्ता किए, परम निर्भकि भाव से ईरानी सेना फ साथ मिल- 
केर, जय दुगे !' फी ध्वनि से आकाश को कपाता हुमा, यूनानी 
सेना पर टट पड़ा । 

यूनानौ सेना विजय-मदमें चूर थी । इन मुी-भर सैनिको 
का दल देखकर मूनानी योद्धा कह्ने लगे, “जब पतंगे की मौत 
मतीहैतो बे दीपक पर्‌ टूटने समते है }" 

लेकिन थोड़ी देर वाद उनका विजय-मद उतर गया। 
अश्वक की तलवार का पानी देखकर उनम सनसनी फल गई । 
एक-एक अश्वक पचीसो मूनानियों को उलक्षाए हुए था। देखते 
ही देखते" युद्ध की गति बदल ई \ भाग रहे यूनानियो के पैर 
जम गए ओर वे उटकर सिकन्दर की सेना से लोहा लेने लगे । 

सूरज अस्ताचल पर जा पहुंचा, पर यूनानी एक पगमभी 
सौर नहीं बद्‌ सके अंधेरा हो जाने पर युद्ध बन्द हो गया ! दोनों 
सेनाएं अपने-अपने डरो कौ मर सौट पदं । उस रात दोनों 
दलं मे अइवकों के पराक्रम की चर्चा होती रही 1 

-तीन दिन तक अश्वक ने यूनानियों को भेदान मेँ जहा का 
सदां रोके रखा, लेकिन चौथे दिन रंग वदल गया । मैदान में 
मड हृए अस्वक एक-एक करके मारे जा चुकेये ओर चेरे फी 
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सीमापरलड़ रहै संनिक कईं दलोमेवटेद्ृएये। जौ जहां 
लड़ रहा था, वही मटक गया या। गूनानियों कौ अपारसेना 
फिर आंधी कौ भांति दवोचे चलीओआ रही थी। अदवकौके 
समाप्त होते ही ईयनी संनिकं हथियार डालकर पीथे की ओर 
भागने सगे । 

उप्त समय अपने हाथी पर सवार शशिगरप्त उत्तर के मोर्चे 
कीञोरजा रहा धा। वीच मेहो उपे पूर्वोक्त घुहवार संनिक 
से पराजय का समाचार मिला । उसका रक्त लौल उढा । हायी 
से क्दकर वह सैनिक के घोड़ेपर वडा ओर मैदानकी मोर 
उड चला । 





मोच पर पहुंचते ही शरिगूप्तने घोडेकी रासदांतोसे 
दबाई भौर दोनों हायों तलवार चलाने लया । उसका घोडा सिह 
की भांत्ति उछल-~उदछल कर शत्रु दल को रौद रहा था । अवसर 
पाकर वह्‌ शत्र. संनिकों को दांतों से दबोचकर नोच-चौथ 
डालता या क्षक्लोडकर फक देता । उसकी टापोकीचौटसेन 
जाने कितने यूनानी घायल हकर तड्पने लगे । ओर शरिगुप्त 
केहायतो जसे अदृश्य हो गए थे। दोनों तलवार हवा में लप 
लपाकर शत्रुओं पर गिर रही थीं? शत्रुओं के हायपैर-पिर 
कट-केटकृर धरती पर विखरते जा रहे थे। क्चिगुप्त का वह 
भयंकर रूप देखकर मूनानी दल विचित्त हो उठा । लगता धा 
बिः यह सैनिक अपनी तलवायों मे एक समूचौ सेना का वल 
लेकर आयादहै) 
मूनानी संनिकोंका सारा ध्यान उस अकेले अश्वक योडा 
पर कैन्दरित हो गया । उसकी तलवारे प्रलय ढी रही थीं) जव 
तक चह लड्तः रहेमा, तब तक कल्याण नहीं । 
उस अकेले योद्धा को पेरकर पचीसों ग्रुनानी सेनिक प्रबलं 
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वेग से उस भकेले सिह पर तलवार भाले चलाने लगे । लेकिन वीर 
शशिगुप्तने प्राणों का मोह त्माग दिया ओर अ्भिमन्युकौ भांति 
मरने-मारने पर सन्नद्ध होकरघोडे कौ पीर पर खड़ा हो मया 1 
कु ही क्षणो भे उसने पचीसों यूनानियौं को घराशचायी कर 
दिया । गूनानियो का मनोर भंग करके वह्‌ शबरुमों कौ चौरता- 
रौदता हुमा अपने लिए रास्ता वनाकरधेरेसे बाहर निकल आया। 

वह्‌ यूनानी सेना को कुचलता हुजा अपने सैनिकों से,जा 
मिलने का प्रयतेन कर रहा था, ठीक उसी समय स्वयं सिकन्दर 
ने आकर उसकी राहु रोक ली 1 यह्‌ पहला अवसर था, जच 
दोनों एक-दूसरे के सामने आए 1 लेकिन दारिगुप्त शंकिति नहीं 
हमा । वहं वैसे ही निर्भाकिता के साय शत्र. सेनाकोमूलीकी 
तरह कातता हुभा वदता रहा 1 

सिकन्दर ने देखा, वीस वयं का एक भारतीय युवक घो 
की पीठ पर खड़ा दांतों के बीच रास दबाए, एक हाय भे भाला 
ओर दूसरे मे तलवार लिए विजलो कौ तरह बार कर रहा है । 
कभरमें दो चुरियां वधी है, पीठ पर धनुपवाण । उसका गोरा 
शरीरधूपमें दभकरहाहै। चेहरा क्रोधके कारणलातहो 
गया है । पसीने मौर सुन से लथपय आंखें अंगारो की भांति 
जल र्हीहै। भयको करटी एक रेखा तक नदीं दीख रही । 
सूनानो सैनिक उसकी छाया भी नहीं दु पा रहे है ! वह्‌ अकेला 
र्ण-वकुरा उन्हे काटता-रौदता वकता ही जा रहा है) 

सिकन्दर कौ आंखे चौधिया उटीं । कोई अक्नात शदिति उसके 
मनमें पुकार-पुकार कर कहने लगौ : ओ विजेता सिकन्दर ! 
दिग्विजय की कामना लेकर आए हुए ओ गूनान के गौरव ! इस 
युवक से सावधान ! यह्‌ कोई विलासी ईरानी नही, भारतका 
कषत्रियदहै। सच ही प्रसिद्ध है कि इनके पूर्वेन देवताभे दारा 
सम्मानित होते थे ! देख, कितना तेज है इसकै' चेहरे पर ! यह्‌ 
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रफ्त-मांस का नही, लौहूनिमित मनुष्य है-आग की वह्‌ चिन- 
गारी, जो क्षण-भर मे भडककर वडे-से वड़ं ढेर को भस्मीभूत कर 
सक्ती है ।' 
ओर, शिगुप्त देख रहा या-सतताईस वं का स्वस्य 
सुन्दर बलवान गूनानी योद्धा, मूट्यवान वस्व पहने, तीक्ष्ण वरे 
मौर भारी मूनानी खड्ग से सुसज्जित घोडे परे सवार, मेरी 
मोर्वढृ रहाहै। दूसरे सैनिकों कौ अपेक्षा इसकी आंखो में 
तेज अधिक है । मुख पर गौरव-गरवें कौ छाप है ओर हठो पर 
कठोरता । निरचय हौ यह व्यक्ति अत्यन्त कूर स्वभाव का है । 
अव तके दोनों के वीच की दूरी ओौरकमदहो गर्ई्‌थी। 
मूनानी संनिकों के रंग-ढंग भीर कोलाहल से शरिगुप्त को 
माभास भिल गया कि यही वह्‌ सिकन्दर है, जो विश्वविजेता 
वनने का स्वप्न साकार करने क लिए दैश-देश को रोदता हभा 
यां तक आ पहुंचा है; जिसके घोर पराक्रम की कहानियां दरुर- 
दूर्‌ तक फंलाई जा रही है 1 उसने तीक्ष्ण हृष्टि से मूनानी- 
विजेता की भोर देखा, मानो उसका मम॑ वंध रहा हो । भौर मन 
ही भन प्रतिज्ञा की : अलक्षेन्र ! त्रु चाहे जितना पराक्रमी मौर 
प्रचण्ड हो, मँ तुके परास्त करै ही छोडगा । भले ही तुमे 
ईशन में विजय मिल जाए, किन्तु भारतःभरमि पर तेरे पैर नहीं 
टिकने पाएगे । तेरा निद्वविजय का स्वप्न मं भंग कर दगा !'/ 
जकस्मात्‌ सिकन्दर ने अपने संनिकों को ललकारा, “पकड़ 
तो श्स भारतीय को ! यहं मेरे लिए ही भारत से ईरानियों का 
साथदेने माया है। दक्से वहांकासाराभेदलेनाहै ४ 
यूनानी सेनिकों मे जसे सौगुना वल आ.गया । उन्हनि पलक 
कञपकते घेरा वां लिया भौर लम्बे वरो कौ नोक पर शरिगुप्त 
-- फो पकड़ने का प्रयत्न करने लगे ! दिन्तु उस ज्वलन्त पिण्ड को 
पकड़ सकनां सम्भव नहीं या । यूनानियों को व्यूह्‌ चनाति देखकर 
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उसने संकेत से घोट को उच्छल दिया सौर सवको रौदता-लांघता 
सहसा ठीक सिकन्दर के सामने जा पहुंचा । उसका साहस ओर 
अष्वारोहण का विचित्र कौल देखकर ्तिकन्दर दंग रह गमा । 
उसके मुह्‌ से निकला--भरे }' 
तभी उसकी हृष्टि अपने घोडे पर पड़ी, जो अचानक कंपने 
लगा था । कारण समङ्षते ही वह्‌ क्षण-भर को तेजहत हो गया-- 
उसका घोडा श्धिगुप्त के भाले से विध गया था मौर उसके 
पेट खून की फुहार उल रही थो। 
सिकन्दर घोड़े पर से करद पड़ा । रक्षा का दूसरा उपाय नीं 
था1 उसकी प्राण-संकट भें देखकर एक यूनानो संनिक ने तुरन्त 
अपना धोड़ा वा दिया! तके-वितकं का समय नहीं या। 
सिकन्दर एकबारगी उछलकर संनिक के धोड़े पर जा बेखा ¦ 
नया चोडा पाकर उसका आत्मवसल फिर से जीवित हौ उठा} 
उसने देखा, ादिगुप्त सैनिकों को काटता हुआ निक्रला जा रहा 
है--उसने तुरन्त एड लगाई । घोडा प्रचण्ड वेग से उड़ चला पर 
वह्‌ कृतक्रायं न हो सका--शरिगुप्त तव तक शत्र, दल धेरेको 
सोडकर अपने सेनिकोमेजामिलाया, 
अव पा करना सम्भव नहीं था! निराश्च होकर सिकन्दर 
शिविर की भोर लौट गया । उस दिन वह्‌ वहत ही उद्विग्न रहा । 
उसे पल की भी शान्ति नहीं मिल सकी । इस घटता से भपमा- 
नित होकर वहं लगातार सोचता रहा, मटरी-भर अद्वक सैनिक 
कितने घातक रहँ ! इनक्य यह्‌ राजकुमार तो एेखर दै मानो स्वयं 
देवता अपोलौ* ही धरती षर उतर आयाहै) एक खर्योच 
तक न लगने वार्ई शरीर मे । पचासो सैनिकों को रेलता-देलता 
धरता निकेल यमा । उसने मेरे घोडे को बौघकर गिरा दिवा 











भयूनान में सूयं को *मपोलो' कहते है । 


श्त पट्रला सम्राट्‌ 
ओर मँ उसकी पराई तक नहीं चरू सका ! धिक्कार है मुञ्चको, 
मेरे पौरुप को 1 विजय पर विजय करने वाला मूल्ष जसा योदा 
भी आज इस अकेने यूवक मे पराजित हो गया ।” 
` अङ्वकों फी संख्या वहत कम रह गर्ई थी । दादिगप्त ने 
रानी सैनिको को रोकनेके लिए वहत उपाय किए, पर 
सिकन्द्ररकी सेनाका वेग देवकर उनका साहस टदुट गया। 
उन्होने हथियार डाल दिए ओर भूनानी क्षंडे के सम्मुखे सिर 
कषुकाकर प्राणों कौ भीख मांगने लगे । 
शशिगुप्त को ईरानियों के इम आचरण से गहरी ठेम लगी 1 
यदि उसे दका तनिक भी आभास मिला होता कि ईरानी सेना 
पीठ दिखा देगो, तो कदाचित्‌ अपना देश छोडकर, उनको सहा" 
यताकेनिए्‌न आता । पराजय की कालिमा ने ईरान के इति" 
हास को विकृत कर दिया 1 यूनानी सेना उसकी शी-सम्पदा को 
कुचलतौ हुई, विजय गवे की हंसौ हंस रही थी 1 
मव दरिगुप्त क्या करता ! निराश होकर उसने यान 
छोड दिया भौर अपने नाममात्र के पचे हए सैनिको के साथ 
सुरन्त स्वदेश की ओर सौट पड़ा । यह तो निदिचतंही था कि 
रान की पराजयसे ूनानीमेनाकी वित मौर भी वद्‌ शई 
है । वहां से अपार थन भौ मिलेा । अव सिकन्दर पूवं फौ भोर 
वदेग । उसका मागं रोकने कै लिए शयिगुप्त तक्षदिला की 
सौमा पर अपनी सौर मिध की सेनाएं एकर करके व्यू वाधि 
सेना चाहता या । 
उधर स्षिकन्दर सोच रहा भा : श्वारतीयों की शृ का लाम 
उठाकर हसो अभियान में उपे भी रौद उतना चाहिए । 





क ॥ 
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तक्षशिला तगर कै पूर्वो भाग मे एक पखना यिव-मन्दिर 
या। कहा जाता है, वह्‌ पाण्डवौ का वनेवाया भा था। जोभी 
हे उसमे री सूति वड भव्य थी । प्रति सोमवार को सेकं 
नागरिक वहां पूजा करने अतिथे । 
संया हो गई थी--चवूतरे पर वैखा एक ब्रह्मण किसी की 
प्रतीक्षाकर रहा था) उसका रूप-रग विचित्र मौर कुछ-कुच् 
भयानक था। देखकर मनमें एक प्रकारका आतंक्-साद 
जाता या । चरणं उसका महरा दयाम या 1 देहूपष्टि सामान्य से 
कम, कुछ-कुद् क्षौ किन्तु दद्‌ थौ । सिर पर काली, मोटी याट- 
दार चोटी थी ओौर मस्तक पर चन्दन का टीका । नेत्री मै व्यग्रा 
ओर असन्तोप का भाव क्षलक रहाथा। मुख-मुद्रा सेप्रतौत 
होता था कि बह अपने किसी कठोर निदचय को कार्यरूप में 
परिणत करने को योजना वना र्हा है । मायु का अनुमान नदीं 
हो षाताथा, फिर भी यह स्पष्ट था.किः युवावस्या कोपार 
रके बहु प्रदत्ता कौ सीमा मे पहुंच सया दै । 
लोग माजा रहे ये । किसी काष्यान उस्रकी भोर जाना, 
किसी क्य नदीं \ अधिकां कौ धारणा थौ कि चह्‌ कोर साधारणं 
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पृजारी या भिक्षुक ब्राह्मण होगा । किन्तु वास्तविकता इससे 
भिन्न थी । वह्‌ साधारण-सा दीखने वाला ब्राह्मण एक असा- 
धारण व्यक्ति या--अथं शास्त्र ओर राजनीतिका प्रकाण्ड 
विद्वान । उसकी भकृत्ति भले ही वितृष्णाकारी थी, किन्तु उसका 
मस्तिष्क इतना प्रभावदाली गौर मोहक था कि जो भी उसके 
विचारी को सुनता, विना किसी तकं के अनुगामी वन जाता 
या। 
उसका नाम था विष्ण्‌ गुप्त । माचायं चणक का पृ होने 
के कारण उसे चाणक्य कहा जाता था । ब्राह्मणों के कुटल वंश 
भें उत्पन्न होने से वह्‌ परम्परानुसार कौटिल्य प्रसिद्ध हमा था 
थोड़ी देर वाद एक युवक आता दीख पड़ा । चाणक्य प्रसन्न 
ह्य गया । वह्‌ शायद उस की प्रतीक्षा कर रहा था । 
युवक ने पास आकर उसके चरणों पर सिर रखते हुए कटा, 
“गुरुदेव ! थोड़ा विलस्व हो गया, क्षमा करे 1” 
चाणक्य ने उसके कन्वे पर हाय रखकर उठने का संकेत 
किया। वोला, “कोई बात नहीं । किन्तु जब तुम्हें बहुत सावधान 
रहना चाहिए 1 भयंकर आवी अने वाली है । कुछ भी हो सक्ता 
टै । यह युगान्तर की वेला है 1“ 
“भरे लिए जो भी आज्ञा होगी, करूगा ।” युवक ने उसी 
विनम्रता ॐ साय उत्तर दिया। 
चाणक्य सन्तुष्ट हो गया ¦ 
यह्‌ युबके वही शरिगुप्त था--अर्वकों का राजकुमार ।॥ 
चाणक्य उसका ऊुलगुर था । उसी ने शषशिगुप्त को राजनीति 
मोर युद्ध की रिक्षा दौ ी। वह्‌ ज्योतिष का भी प्रकाण्ड विद्रान 


्माज भी भारतीय इतिहास क वन्नं पर कौटिल्य विष्णुगुप्त 
खाणक्पकी फोति-गाया मक्त) 
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[3 
या। उसे सक्षणो से मासूम हौ चुका ४ ४ 
प्रतापौ ओौर बुद्धिमान है, इसलिए उस पर विशेष स्नेह-भीः 

चाणक्य कुछ देर मोन वख सोचता रहा, फिर बोला, “यूनान 
का राजा अलक्षन्र ईरान मे चिजयी होकर अव भारत-भूमिको 
पद-दलित करने आ रहा है । वह इस पविश्न धरती पर मायेधमं 
के स्थाम पर अपनी यवन-संस्ृति को पताका लहराने का स्वप्न 
दे रहा दहै । 

शाशिगुप्त को मुद्रा कठोर हो उठी । उसके विशाल नेत्रो में 
रक्तिम ज्योति जाग उठी । किन्तु उसने स्वयं को संमाला ओर 
वैसे री विनम्र स्वर में कहने लगा, “स्वप्नभंगभीतोहो जाते 
है, गुख्देव ! भरोका जोभी विचारहो, किन्तु जव तक हम 
अद्वको मसे एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा, तव तकत 
अलक्षेनद्ध का स्वप्न साकार नहीं हो पाएमा 1 

चाणक्य ने दूर खड़े एक वृक्ष पर दष्ट गड़ाए हुए, शर्चिगप्त 
को भचिष्य का रूप दिखाया : “जकैतते मदवकों का दल उसे नहीं 
रोक सकेगा, कुमार } यवन सेना बहुत बड़ी है । वहं जिधर भी 
जाती है, टिड्डी-दल की भांति धरती पर छा जाती है! फिर 
अवतो भारतीम सैनिके भी उसके साथ हौ जाएंगे 1 

“भारतीय सेनिक † सिकन्दर की सेना के साय !! क्या कह 
रहे दै, आचाय ? ससियुप्त का आस्चं अचिश्वास के स्पर्मे 
आंखो की राह क्षांकने लगा । 

"हा, मुर सूचना मिली है कि चतुर गूनानी विजेता अल- 
केन्र को मारत की जान्तरिकं स्थिति गौर यहां के पारस्परिक 
फलह्‌-विद्वेप का पूर विवरण ज्ञात है । उसका लाभ उठाकर 
अव वह्‌ कुर भारतीय राजा्भो को मित्र बनाने का पड्यन्पर 
रच रहार" 

“किन्तु भारत को धरती पर कौन ेसा मुखं नरेश < 
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जौ उस यवर गूनानी की मित्रता के जाल में फंतना चाहमा ! 
मुभे तो इस सूचना पर विश्वास नहीं होता, देव 1” 

“किन्तु विवासन करना पदेगा, खदिगुप्त ! राज्यलोभं भै 
मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है । उसे उचित-अनुचित का 
भेद नहीं दिखाई पड़ता । फिर भपने-अपने हित के लिए भन्ये 
नरेश तो किसी भी स्तर तक गिर सकते हँ !*' क्षण-भर रुककर 
चाणव्यने भारी स्वरमें कहा, “मुके निदिचत रूप से ज्ञात हभ 
है शशिगुप्य कि यवनपति का समर्थक एक भारतीय नरेश 
भआतुरतापूर्वक उसको प्रतीक्षा कर रहा है 1" 

“अच्छा { कौन दहै वह्‌ कुल कलंक ?" शरिगुप्त की भीँ 
चट्‌ गह । 

लेकिन चाणक्य के व्यवहार मेँ न उत्तेजना थी, न अधीरता। 
उसने वैसे ही सहजन, शान्त भाव से कहा, “इसी तक्षशिला का 
राजा आम्भीक । यवनपति की मित्रता के लिए वह बहुतही 
व्यग्रहै।'' 

ब ही यह किसी लाभयासोभकीप्रेरणारे होमा !* 

“राज्य का लोभ, राज्य का लाभ ! आम्भीकको अशि 
है कि सिकन्दर अपने विजित प्रदेश उसे ही सौप जाएगा ।'" 

"धिक्कार है रेते क्षत्रिय को, जो दूसरों के उच्छिष्ट षर 
जीता है ! गौरव अपने वाहुवल ओर आचरण से अजित क्रिया 
जाता है 1 याचना से तो केवल भो मिलती है । मौर भिखारी 
होना क्षिय के लिए सवसे वड़ा कलंक रै 1'” ल 

चाणक्य अपने दिष्य कौ नैतिक दृढ़ता पर बहुत मनन 
हा । उने कहा, "ते ही विवासे ने मार्य॑नाति की ६९६ 
विद्व में लहराई थ; किन्तु आज दवेप-माव ने उतत छन्त १ 
रला है । जम्भकः के इस 'वदाचार का भूल कारण भी य 
द्वेष-मावना है ।'" 





द 


दशिगुप्त निजञासि्य, ईर्ण ८दवता 
रहा। प 

"जामते हो न, तक्ष्िला ओर परंचनद परस्पर विरोवी है) 
आम्भीक कारठेसादही विरोध अभिसार राजसेभीटै। इन्हीं 
देनो कौ परास्त करने के लिए उस नीच क्षधरियने स्वयंही 
सिकन्दर को बुलाया है ” चाणक्य ने गहरी सांस खीची । 

देदाद्रोदी भाम्भीक कै आचरणके परिणाम की कल्पना 

करे शश्धिगुप्त उफनकर बोला, “यह्‌ तो उसको भयंकर मूर्खता 
है, आयं ! यदि कल उसी सिकन्दर ने आम्भीक को भी दवोच 
लिया, तब ?"" 

“यही तो होगा ! सिकन्दर जिस दिग्विजय का स्वप्न लेकर 
यूनान से निकला है, वह्‌ इसी प्रकार तो पुरा होगा--कही बल 
से, कहीं छल से ! कितने ही छीरे यजाम को उपहार भेजकर 
उसने जो अपनापा दिखाया है, उसके पी यही छल तो टै ! 
समर्थं विरोधियौ को वशीभूत करने मे वह्‌ पहले तो आम्भीक ` 
का सर्हुयोग प्राप्त करेगा, फिर उसे भी"""* चाणक्यने वाक्य 
अधूरा छोड दिधा। 

जसे सहसा कुछ याद आ गया, ्द्िगुप्त ने चमल्कृत होकर 
कहा, “आपका अनुमान सत्य ही है, देवं { यदि आम्भीकका 
हायन होतातो सिकन्दर इतनी शोघतासे क्िधुनदकेद्रस 
पार तक कंसे आ प्हचता } ईरान के युद्ध मे मरे सेनिको कौ 
संख्या नगण्य धी, फिर भौ उन्होने यवन सेना के दांत खट्टे कर 
दिषएये। स्वयं सिकन्दर तक “भारतीय सैनिकों" का पराक्रम 
देखकर आतंकित दो गया था\ यदि अका सन्दे्षन मिला 
होता, तो मै लङ्ते-लडते सिकन्दर को कु सीख देकर वहीं 


राण त्याग देता, स प्रकार पराजय का कलंक लेकर वहां से 
न लीटत १ 
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चाणक्य ने अनुभव किया--शरिगुप्त कै स्वर में प्चात्ताप 
है। निर्चय ही वह ईरान में हुई पराजय से खिन्न है । उसने 
समज्ञाया, “उदासर क्यों होते हयो, राजपुत्र ! मुभे; पता चला था 
कि सिकन्दर किसी युक्ति से तुरं भी अपने मायाजाल में उल- 
ज्ञाना चाहता है, इसी से तुमको किसौ भौ प्रकार लौट माने का 
सन्देश भेजा था, अन्यया वहां सिकन्दर के चंगुल से तुम्हारा 
मुक्त होना असम्भव ही हो जाता 

गुरुके द्वारा इस रहस्य का आभास पाकर शरिगृप्त शंका, 
आरच्यं गौर प्रतिद्ोध को भावना से एक साय तप्त हो उगा-- 
“तो गुरुदेव ! क्या गु उसके मायाजाल में फंसना ही पड़ेगा ?” 

“अवदय !*' चाणक्य ने कटा, “विना रसा किए यवनो से 
देश की रक्षा नहीं हो सकेगी 1“ 

“जाल में फंने का अयं हु, यवनों से मित्रता करना 7“ 

णहा, उनके घर भें पैठकर अपने पांव जमाना, फिर उनको 
परास्त करना !"* 

“यह्‌ तो खल कहा जाएगा, आचायं ! मँ वौर क्षत्रिय होकर 
भी पैसा छल करूं ?” 

“दूस समय तो यही करना है ! छल हो मयवा युक्ति, राज्‌ 
नोति भ सवक्षम्यहै, ददिगप्त ! सौर यह भी तौ सोच देल 
कि यह छल किसके साय भीर क्यों किया जारहा है!" 

रारिगृप्त तकंमग्न-सः शरुपचाप, उसकी ओर देवता रहा । 

चाणक्य ने आगे कटा, “देखो, परसो सिकन्दर अपने थोडे 
से अंगरक्षकों के साय; माम्मीक की राजसभा में आएगा ५ 
स्वागत दितु तक्षशिला फे सभा-भवन को सूव सज-यज न. गर 
है। आस-पास कड मन्य राजा भी जाम्मीककौसमाम ही उसके 
खम्मानन्पे सिर ्लुवनने गाये । उन सचसे सिकन्दर छल-मरी 
मिचतः करेया । तुम्हारी वीरता से तो वहं मतयन्त प्रभावित : 
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व 
ही, इसोलिए वह तुमको ईरान-भारतःक 'सौमा पर. रियत र) 
आरनस दुगं का छवप^ वनाने का लोभ दिखा रहा ~ 
इस विचार का वह्‌ प्रचारकरा रहा है तो केवल तुम्हँ ुभान कै 
लिए! ज्यो-त्यो लोगों को मिलाकर वह्‌ इस समय विरोधियो 
की सख्या कम करके समर्थं शत्रुजों से भिदेगा ! इसी नीति से 
ता वह ईरान ओर भारत तक अपना साम्राज्य स्यापितक्तसने 
की कल्पना कर रहा है 1" 

“विन्तु उसकी अधीनता त्तो मे किसी भी मूल्य पर स्वीकार 
नही कर सकूगा, देव ! कहां वह्‌ भाततायो म्लेच्छ ओर कहां 
मे । आपका शिष्य!“ 

“राजनीति भें भावुकतासे तो काम नहीं चलता, कुमार ! 
दसम कर्तव्य ओर अवसर का तालमेल वैठाना पडता है 1 लक्षय 
मिग होना चादिए--भाप्ति के साधन कुछभी हों! इस समय 
यहां के लोग यूनानी विजेता से प्रभावित हु । उसका छत्रप वन- 
करटी तुम दस्र समय इस प्रदेश की जनता का मुक्तं समर्थेन 
प्राप्त कर सकोगि 1" 

क्षण-भर मौन रहकर शशिगुप्त नै अनिश्चय मे श्षृनते हुए 
पूछा, “आचाय ! क्था यह्‌ निस्चित है कि सिकन्दर भारतम 
प्रवेश करके पूवं की ओर वदेगा ?"" 

“अवश्य ! इस प्रदेश में उस्षका विसोवी केवल एक व्यवित 
है--पंचनद-नरे परवतक । ओर सव तो उसको मान्यतादेनेका 

निर्णय किषएर्वठे है । देखना है कि पर्वेतक उसे कहां तक रोक 
पाताहै! वेतसे तो यवनसेना किसी मौ प्रकार मगघकी सीमा 
से अमे नहीं बढ़ सकेगी ।” 

“किन्तु आप तो कहते हँ कि मगधका राजा मन्द अयोग्य 
है--मला वह्‌ यवनो का सामना किख प्रकार कर सकेगा?" 


* दुरेरति--किलेदार 1 + 
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शन्निगुप्तने शंका की । 

“नन्द के सारे अभावों कौ पूत्ति करता है, उसका मत्री 
राक्षस ! वह्‌ जसा कुलीन भौर विद्वान ब्राह्मण है, वसा ही दुर 
दर्शी, अनुभवी ओौर प्रजश्रियभी दै । मगध का शासनतो 
वास्तव में वही करता है- नन्द आाडम्बर-मात्र है!“ 

शि्गुप्त कौ जिज्ञासा जाप्रत्‌ हर, “आप मगव-मंत्रीको 
जानते हैँ 2 

चाणक्य मुस्करां पड़ा, “क्या कहते हो, वत्स ] आचार्य 
राक्षस को कौन नहीं जानता! मे तो उनका सहपाठी भी रहा 
हं! हम दोनों ने यही तक्षशिला मे एक साथ भध्ययन क्रिया 
था। वह मेरेमिव्रहै मोर मुरूभाईभी 1" 

एक क्षण मौन रहकर शशिगृष्त ने फिर मूल विषय की भौर 
लौटते हुए प्षछा, "तो, अव मेरे लिए क्था आज्ञा है ?” 

चाणक्य भी मगधमंत्री का चिन्तन छीडकर वतमान्मेभा 
गया । उसने सुगम्भीर दद्‌ स्वरमें कदा, “परसो सुम आम्भीक 
की सभाम सिकन्दर का छत्रप बनकर आरनस दुगं कौ सत्ता 
संभाल लो, फिर धीरे-धोरे सेना सगठिति करके वल-संग्रहु करते 
रहो । किसी अनुङ्कल अवसर पर यवनो से युद्ध किया जाएगा 1" 

"किन्तु" कदते-कदते दारिगुप्त स्क गया। 

किन्तु वया ?“ 4 

"तव तकर षया भार्यावितं यवन सेना द्वारा पद-दलित हीनेसे 
यचा रहेगा ? यया वे इते नष्ट-ध्रष्ट नहीं कर खातेमे ?"“ 

“सम्भवतः ठेसा नहीं हौ हा ! मेय अनुमान दै, फिवोर 
पर्वतकः ही यूनान विजेता का गवं श्र कर देगा ओर उप्तकी 
मजसेना कै धावे से मतंकित यवन सेनाको आ्यावतं कीओर 
यदृने फो कस्पना व्यागकर उसटे षाव स्वदेरा खौटनेके निष 4 
विवर होना पेमा" “'तुम इस मोर से निरिचन्त र 
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कुर्तव्य निवाहो !** 

शकषिगुप्त गे उठकर चाणक्य की पदरज माये से लगाई 
ओर प्रणाम करर तुरन्त ही विदहो गया। 

आकाश में फलो लालिमा का रंग गहरा होकर काला पड़ 
चला था। दो-चार तारे भौ टिमटिमाने लगे ये प्रकृति में जसे 
क्लान्तिजन्य शान्ति व्याप्त हो रही थी ! पक्षी पंख फड़फडाते 
हए पेड़ पर भा वंडेथे । चाणक्यने एक वार चार्यो मोर दृष्टि 
घुमाई, फिर जम्हाई लेकर उठ खड़ा हभ । मास-पास कोन 
था। आरती कै राख एवं घण्टे को ध्वनि उठने लगी 

चाणक्यको कछ याद आया । चबूतरे से उतरकर वह्‌ तोत्र 
गति से चलता हुभा अधेरेमें लुप्त हो गया 1 





तीसरे दिन तक्षशिला की राज्यसभा में उत्सव था । उत्तर 
भारत के कितने ही राजा, छत्रप भौर सेनापति माए हुए ये ! 
मम्भीक ने उनके भव्य स्वागत कौ विशेष व्यवस्थाकीथी। 
ठीके समय पर समारोह प्रारम्भ हुआ । थोडी देर बाद सिकन्दर 
ने अपने अंगर-रक्षक्नो सहित सभा-मवन में प्रवेश किया । उसके 
जय-जयकार से आकाशा मून उठा । दर्शकों ने उस प्र पुष्प वर्पा 
कौ । उसके वाद तक्षदिला-नरेश आम्मीक ने सिकन्दर का गुण- 
गान किया; फर्‌ मूनानो विजेता को प्रसन्न करने के लिए आतुर 
छोटे-बडे राजाओं न उपहार देना प्रारम्भ किया । लगभग आपे 
पहर तक यहो क्रम चलता रहा । 

अन्त में सिकन्दरने अपने आसनसे उव्करसभाकी ओर 
गर्वे-भरे नेत्रो से देखते हुए, अशनौ विजय, जाम्भीक कौ मित्रता, 
अन्य राजाओं को सहयोगी-भावना ओर भारत-यूनान को एक 
द्द्‌ शासन-व्यवस्या के अधीन करके स्वर्गं वनादेनेके सपने 
दिखाए-- 
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“म अप सभी लोगोका भारी हं ओर ममय आने पर 
सभी को पुरस्कार द्गा, जो मेरे सहायक हो रहे ह महाराज 
आम्भीक तोमेरे मित्रहैही, जो कोई भी मेरी मत्री चाहेगा, 
उसके लिए मेरा हाय सदा आगे वा रहेगा । अश्वकों के राज- 
कुमार श्िगुप्त की वीरताकीर्यै सराहना करता हू । उनसे 
मुके बड़ो-बड़ी आशार्‌ं है, इसलिए आजसे ही उन्हं अपने आर 
मसदुरगंका छत्रपवनारहा हं । वहां रहकर वह्‌ ईरान-भारत 
सीमाकी रक्षा करेगे । गूनान कौ दिग्वरिजयौ सेना वकर पूर्वी 
महासागर के तट तक अपना ज्ञडा लहराना चाहती है । इस 
कार्यमेंजो कोईभी हमासे सहायता करेगा, उसे उसके क्षेत्र 
का स्वाभी यना दिया जाएगा। विरोध करने वाले को कुचलनं 
के्तिएमेरोसेनातोहै ही, साय-पाय महाराज भाम्भीक जैसे 
म्रौ का बल भी मुने प्राप्त है". 
समां चाणक्यके साय दाशिगप्त भी वै हमा था। 
विदेशौ आक्रान्ता के प्रति उसके भीतर विद्रोह की भावना फुफकार 
उरी । चेहरे पर असन्तोप का भाव ्षलक आया । उसने चाहा 
कि उठकर भरी सभा में सिकन्दर के इस मायाजाल को छिन- 
मिनन करदे, किन्तु पास वठे अपने गुरू की उपेक्षा कर सकना 
उसके लिए असम्मव या । चाणक्य ने संकेत से कहा, 'स्वीकार 
करलो {' ओर वह्‌ उऽ्कर खटा हो गया । 
सभामें द्र्ररके राजा भोर अधिकारी आद्‌ हृएये। 
अदवक तो अपनी वीरता के लिए लोकविख्यात ये, किन्तु रि 
गुप्त से बहुत कम लोग परिचित ये । दस समय सिकन्दर दवारा 
उसको प्रदत्ते महत्वपूणं अधिकारो ने उनमें जिज्ञासा उत्पन्न कर 
दी जसे ही बहु खदा हमा, मवकी यनैतुहल-मरौ मघे उसी 
परजालगी। लोग मुग्ध हो उठे। वसा मोदक मौर प्रियदर्यी 
व्यक््वि उन्होने कभी नहीं देका था। सवके मन में वरवस प्रशंसा 
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कै भाव उमड़ मए--"कसा तेजस्वी व्यवितित्व है {* 

सिकन्दर ने शशिगुप्त को भपने गले से मोत्तियों कौ माला 
उतारकर देते हुए कहा, “भारतीय राजकुमार ! गूनान का 
सम्राद्‌ तुमको पना एक चिह्न दे रहा है ! इसको सावधानी से 
रखना ।'* 

जीवन मे आज पहली बार शशिगृप्त को इच्छा के विरद 
कार्यं करना पड़ा । उसकी मात्मा, उसका क्षत्रियत्वे तडप-तडप 
उष्तेये) वह्‌ किसी भो कारण सिकन्दर की अघीनता स्वीकार 
नहीं करना चाहता था, किन्तु गुरुकी अन्ञाके सामने वह 
विवकश्च था । वस्तुतः, अभी उसे कृटनोति का अनुभव नहीं था । 
अत्यधिक भात्मविर्वास ओर दपं कै कारण वह्‌ मात्र कृपाण- 
नीति काही विदवासीथा। फिर भी उसने कुं कहा नही, 
चुपचाप वदुकर मुकता-माला ले ली भौर आत्मदमन करके किसी 
प्रकार उसे माथे से. लगाकर आदर प्रकट किया, फिर अपनी 
जगह पर आ वैठा) 

दूसरे राजा, यहां तक कि आम्मीक भी मन ही मन उसके 
सौभाग्य की सराहना कर रहैये। किन्तु शशिगुप्त की आत्मा 
स्वयं को धिक्कार रही थी: (आजर्मैने अश्वकों को कलंकिते 
कर दिया ! इसं यवन की दासता्मेने क्योँस्वीकारकी? जो 
मेरे देश पर आक्रमण करे, मँ उस्तकी सेवा करू; इससे बदकेर 
देदा्रीह जौर क्या होगा ! ये सारे राजागण कितने अधमर्हैकि 
अपने गौरवं को भूलकर एक विदेशी के हयो मातृभूमि का 
सम्मान वेच रहै है । एक राजां राम ये, जिन्होने लेका जाकर 
रावण का संहार क्रिया, ओरएकहमरदहैकिलंकासेरावणको 
बुलाक्र आर्यावतं का संहार करा रहे है! मै भी कुच नहीं बौला 
गुरुदेव इतने दूरदशीं होकर भो मक्षे ठेसा विरुढाचरण फौ आज्ञा 
न जनिक्योंदेर्हेरह" 


३० पहला सम्राद 


~~ 


द .एकाएक उसका ध्यान भग हौ गया । सिकन्दर कह रहा 


“उत्तर भारत के सीमावर्तीं अन्य सारे राजा मेरे अधीनहो 
गए है, किन्तु पंचनद का राजा पवंतक योर अभिमानो है। 
उसने भेरे दूत का अपमान भौ क्या है । अव उस पर आक्रमण 
करके मै वतारंगाकि पूनान-सभ्राट्‌ की आकज्ञाभंग करनेका 
याफल होता है ! राजा आम्भीक से मने बातचीत करली है 
रकल ही पंचनदकी ओर अपनी सेना वद़ाऊगा। देल, 
पवेतक मेँ कितना साहस है । मैं यूनान से जिस दिग्विजय कां 
सपना लेकर चला हं, उसे पूरा करके ही रहंगा। पंचनद पार 
करके मग जौर उसके वाद चीन तक अपनी विजय पताक्रा 
लहराना मेरा पहला कायं है । पवतक ज॑सै रोड़ेमेरे षरोंतते 
भाकर धूल मं मिल जापएगे !* 

भम्मीक ओर उसके साथी कट्‌ उठे, "भाप ठीक कह रहे है 
सश्राद्‌ ! पर्वतक घोर अभिमानी है । अपने आगे वह॒ सवको 
वुच्छ समज्ञा है । उसके सेनिक हम ज॑से पडौसियों कौ सीमा 
मे आकर प्रायः उत्पात मचाते रहते है । विरोध प्रकटकरने पर 
वह युद्ध की चुनौती देने लगता है । उसको कुचलकर आप प्रच 
नद प्रदेश सपने अयीन करले, तो हम लोगं कौ विपत्ति सदा 
कैलिएटल जाए । प्तक को आप ही दण्ड दे सक्ते टै! वह 
भयानक सपं री भांति सवको उसने के लिए दीड़ता रहता है । 
चसकोकिसीभी तरह कुचल दीजिए्‌ 1" 

शशिगप्त का मन क्षौम से भर उडा, "वया सचमुच, ये सव 
भारतीय है ? पने देद्य गौर देशवासी के साय दसा विश्वास 
घात करते, इन्द लाज नही आती ?' योड़ी देर याद किसी भौर 

का स्वर मुनकर उसने सिर उठाया । सिकन्दर के सम्मूख भीन 
भावसे खड़ा आम्भौक परम प्र्न्नता के साय यवनसेनाकी 






प्या सन्राद्‌ ३१ 











विरुदावेली वखान रहा है 

दस ह्य ने उसके अन्धर्मन के क्षौभ ओर घृणां को भड्का 
दिया! शशिगुप्त ने चाहा फि आम्भीक को उठाकर पटक दे 
ओर धिक्कारते हुए, उस्न पर श्रुक कर पू, कयो रे कुलकलंक ! 
क्या तुक वर ओर इतिहास का तनिक भी भय नहीं है ?' 

वह्‌ कसमसाकर उठने ही वाला था, कि पास बैठे चाणक्यत्त 
संकेत से रोक दिया, "नहीं ! चुपचाप समय की प्रतीक्षा करो 1 

शश्षिगप्त को चाणक्य के प्रति अगाच श्रद्धा थी । अपने गुर 
फो नितिज्ञता तथा देशप्रेम पर उसे दृढ विशवास था । इसं 
समय यद्यपि वह्‌ क्रोध से उद्धत हो उठा था, फिर भी चाणक्य 
की आज्ञा शिरोधायं करके उुपचाप तैठा, देशद्रोह का नाटक 
देखता रहा 1 

सिकन्दर ओर आम्भोक तन्मय होकर मगय-विजय का 
स्वप्न साकार करने को भूमिका तैयार फर रै ये। 
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राजा पवंतक ओर अभिसार-नरेश में गहरी भित्रता भी, 
किन्तु जव अभिसार-नरेशने देखा क हमारा निकट शत्रु आम्भीक 
सिकन्दर की ओर दहो गया दै, तो वह्‌ चिन्ता में पड़ भया । उसके 
मन को कभी सिकन्दर की मेनाका भय मथने लगता, कभी 
पर्वनक कौ मित्रता का विचार । इस दुविधामें वह॒ डगमगानं 
लगायथा। 
आज जव आम्भौक के पद्यन्य से यवन सेना भारत शरूमि 
पर मंडराने लगी तो उसका स्वाभिमान जाग उठा । .पंचनद 
राज्य पर सिवन्दर्‌ के आक्रमणका समाचार चारौं ओरफल 
गया था, दन्तु कोई मो पंचनद कौ सहायता को प्रस्तुत्‌ नदी 
होरदाथा) यह देखकर किसी भी प्रक्र का देशप्रेम अंगडाई 
सेकस उठ ठा । उसका विवेक भौर शोयं स्वयं को ४ 
लगा-यह्‌ कसी कषुद्रताथो कि अभी तकर्म नित्य वठा 
रहा । पेचनद की सहायत्ता मे अव एकः पल काभी विलम्ब 
घातक होगा ।' £ = 
उसौ भावाबेग मँ उसने सेनापति को प्रस्यान कौ जनाद 
दी 1 जव उत्करे ममेमे न को संदाय या, न भय । परायरिनित क 
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त्तिए अघोर उसका क्षत्रियस्य वार-बार स्वयं से कह रहा धा-- 
"रणभूमि मे रतने ही हम कलकः को धोऊगा ।' 

सिकन्दर को सोमावर्ती राजामो कौ मिग्रता पर तनिकभी 

द्यास नहीं था। वह्‌ कौवे ओर क्रियार की भाति चौकन्ना 

रहता था ! तक्षदिला वाले समारोह कौ अवहेलना करम उसने 
मपने गुप्तचर चारो ओर फंला रते ये, जोउसे भारतीय 
राजा की गरतिविधि-सम्बन्धी द्धोटी से छोटी वात भी वताते 
रहते ये । अभिसार-नरे कौ तयारी भौर पचनद फी सोमा की 
मोर उसके धरस्यान कौ सूचना भी मिली । सुनते ही यवन सेना 
आंकित हो उदी "पता नही, ओर भौ कौन-कौन-से राजा 
हसौ तरह छिपकर चोट फरने कौ धात मेहो ।' 

सिकन्दर कऋरुदहोउठायथा। वह थोड़ी देर चुपचाप वं 
आग्नेय नेग से प्राकाश कौ ओर देवता रहा, फिर फुफकार 
उठा, “अपनी तयारी करो, जो भी होगा, देखा जाएगा ।' 

यवनो का सवसे वडा समर्थक राजा आम्भीक ही था। 
सिकन्दर अधिक-मे-अधिक लोभ दिलाकर भम्भीक कोओौर भी 
वां लिया । उसके प्रति खूब घनिष्ठता ओर अपनापा प्रकट 
किया, उसे किसी प्रकार का सन्देह न हो सके ) फिर उसने अपनो 
सेना को तुरन्त वढकर पंचनद पर चेरा डालने कौ आज्ञा दौ 
देरहोने पर अभिसारकी सेनाकेभी वहां पहुंच जाने की 
जआादांकाथी। 

उसी सन्घ्या को मूनानी सेना ने पचनद की ओर प्रस्थान 
कर्‌ द्विया । अभिसार कौ सेना वहां पहुंचती, इसके पहले ही 
यवनों के शिविर वितस्ता (कलम) नदी के तट पर लटो गए । 

उस ओर वितस्ता ही पंचनद राज्य कौ सीमा थौ। पंचनद 
क रक्षाके लिए वह्‌ प्राकृतिक खाई जसो थो 1 उसके तर पर 
सिकन्दर का आ पटुचना ही निरिचित्त युद्ध का सकेत था । ष्‌ 


३४ 
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पर्वतकः ओर उन) मेना मेँ यात्मवल्त की कमो नहीं षी । 
वे निर्भय होकर गु मे टवफर सेने के लिष्युह्‌ बनाने सगे । 
उन न यूनानियो फौ विशाल वाहिनी काभयथा, नपे 
सीमित सायनों की चिन्ता! वे इतने आत्मविर्वास के साथ 
समरभूमि कौ ओर वद्‌ रहे थे, मानो वनराजं सहु भेड-वकरियों 
के कुण्डम प्रवेशाकरनेजा रहाहो। 

रातौ-रात सारी तयारी हो गई। प्रभातके भूयं ने भिं 
खोली, तो देखकर चकिद रहं गया--एक ओर यवन सैनिकों 
का महानगर वसा हभ है*, दरसरी गर पंचनद की दोटी-सी 
सेना किसी मेते का-सा दद्य उपस्थित करक उत्साह से कोलाहल 
मचा रदी है । यूनानियों की ओर से आम्मीक भी सर्तैन्य आया 
हमा है, जव कि पर्वतक को किसी का सहयोग नहीं मिला । 
दोनों दल युद्ध के लिए आतुर ह । उनके मध्य वहु रही वितस्ता 
की धारा जैसे चिन्ता मौर भयस व्याकुल है । कदाचित्‌ अगले 
ही क्षणो मे अपनी छाती पर हने वाते भीपण नरसंहारकी 
कल्पना से वह्‌ विचलित हो उटी है । किन्तु, सेनाभों का ध्यान 
उसकी ओर नहीं है । वे अपनी-अपनी विजय के लिए जसे सून 
की एक नई वितस्ता वहा देने के लिए कटिवद्ध, तूर्यनाद क 
रही रै 

राजा पर्वेतकने अपनीसेनाकेदो भागकररे ॥ 1 एक 
भाग वितस्ता के इस पार था, जो शतु को नदी पर पचने 
रोकने के लिए था, दूसरा भाग नदी के उस पार्था, जौ भीतरी 
भाग की रक्षा तथा इस पार वाले दल की सहायता करता था 1 


पठता सम्राद्‌ 





* निकन्दर की सेना मे १,२०,००० पेदत मौर १५,००० धरडसवार 
ये;जव करि पवेत की सेनाम केवल २०,००० पैदल गीर 
२,००० घुड्सवार ये ! 


प्ता सभ्राट्‌ 


मी 4 वीतम ( 
यह दल वहा था । पवंततक ने जान-वूञ्ञकर.एेसा "नि 1 स 
के ्तिए रहती थी 1 सेना का अधिकांश राजधानी मेदी. रखा: 
था। 
सवेरा होति ही सिकेन्दरने नदौपार करके पंचनदको रौद 
डालने का भदेदा दिया } विजय-मद में चरुर यवन संनिक क्षपट 
चने; किन्तु सामने परवेतक फौ सेना छात अड़ाए खड थी । दोनों 
दल टकरा गए 1 भयंकर मारकाट जारम्म हो गई 1 गूनानी नदी 
पार करके पचनद की सीमा में पैठने के लिए कटिवद्ध थे; किन्तु 
पर्च॑तक्र के वोर सेनिक प्राण रहते उनको नदी से दूर ही रखने 
का प्रण ठान वैठेये। 
देखते-देखते युद्ध ने भयानक खूप धारण कर लिया । दोनों 
मरके सैनिक निमेम होकर लड़ रहेये; कर्योकि यह युद्धदो 
राज्योंकान होकर दो धर्मो, संस्कृतियों, जातियों भौर देशों 
काथा। विदेशी यवन शतु करो आक्रान्त करके सदाके लिए 
कुचल देना चाहते ये ! वे यक्रामकये ओर भार्तीय जात्म 
रक्षके । एक वलपूरवेक प्रवेश करने को सन्नद्ध था, दूसरा समूची' 
शवित से भनके निषेध के लिए कटिबद्ध। दोनों ही हिलहो 
उटे ध-जीवन की अन्तिम सांस तक, रक्त कौ अन्तिम वृंद तक 
अडिग रहने कै लिए कृत संकल्प । 
सैनिकों की संख्या की दृष्ट से दोनों दलों मं धरती-आकाश 
का अन्तर था; किन्तु भारतीय संनिक लोहे की दीवार कौ भाति 
दृतापूर्वक जमकर दात्रु का सामना करते रहे 1 यवन बार-बार 
नावोँंके दाया नदी पार करने का प्रयत्न करते, पर पचनद के 
सैनिक उन्हे वीचमेंही डवो देतेये। 
कुछ यवन संनिके चुषचाप इवकौ लगाकर नदी के वीच 
स्थित एक रेतीचे द्वीप तक पहुंच गए, किन्तु उन्हँ भी ग्रन्त तक 


२ पहला सग्रवृ 


(9 
परचनदके वीरो ने वाणो से चेद दिया । दोनों सेनाम की नां 
टकरा रही थीं । लोहे से लोहा वज रहा था 1 

अव नदी कै वक्ष पर युद्ध हो रहा था। सैनिक कट-कटकर 
गिर रहै ये । नदी की धारा लाल हो गई थौ । उसमें अनेक दव 
भौर आहत शरीर इस प्रकार वह रहे थे, जसे घडियाल तंर 
स्हेहों। बड़ा ही रोमांचकारी मौर वीभत्स हदय था। किन्तु 
मृत्यु से दो-दो हाय करने को तत्पर संनिकोंके लिएतोवही 
सवसे रोचक ओर उत्साहवर्धंक था। वे क्षण-क्षण पर दुरध॑पं 
होते जा रै ये। 


© 
कई दिनों तक नदी पर ही युद्ध होता रहा ! दस वीच सरि 
देदा भँ समाचार फल गया कि सिकन्दर ने पंचनद पर आग्रश्ण 
कर दिया है । उसने रदकर वह मगध की भोर वदना चाहता है । 
इतने पर भी कोई राजा देश की रक्षा के लिए पवंतक कौ सहा- 
यता करने के लिए नदीं आया । सिकन्दर के आतंकसे चारौं 
ओरनिराशाकी भावना व्याप्त थी । लोग श्रित रहते हृए भी 
अपने को परास्त अनुभव कर चुके थे, इसलिए वे केवल प्राण 
क को ही सवसे वड़ी विजय मानकर उसी की युक्ति मेँलगे 
॥ 
यवनों ने जव देखा कि हमारा बल काम नदीं आ र्हादै तौ 
उन्होने छल का आश्रय लिया । एक रात गहरा अपरा छया 
हमा था । यवनों ने रणमूमि से परे एक निर्जन स्वान से चुप 
चाप नौकां दवारा नदी पार करने का प्रयास किया । सफलता 
मिली । यवन सैनिक वितस्ता पार करके पचनद की धरती पर 
उतरने लगे । थोडी ही देरमें भारतीयों कौ पता चन गया । 
~ वहे तुरन्त उस गोर दौड़ पड़ी ; किन्तु उस दिन समय अनृक्ल 
नथा। मधिकांड सेनिक कड दिनों से चल रहै युदढधमें मारेजा 
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न 
चरुकेथे। जो चेष ये, वे टिड्डी दल जैसे यवन-समूह्‌ को रोक नदीं 
पारहेये। उसपर भी रच्रिका त 1 चारों ध घना 
अधेय ओर हर प्रकार से सावधान यवनो का कुटिलता-भरा 
आक्रमण ! उस आकस्मिक स्थिति को संभाल पाना मुदी-भर 
सेनिकों के लिए सम्भव नही था, तथापि वे विचलित नहीं हुए 1 
एक हाय म मशाल गौर दूसरे मे तलवार लिए वे उन्मादियों 
की भांति तव तक लते रहै, जव तक अंग-अंग कटकर धारा 
मे दूब नहीं गए । यवन सेना वितस्ता पार करक पंचनद की 
सीमामे धंसही गई! 
शत्रुदाहिनी को इस पार आ गया देखकर भी. योद्धा पव॑तक 
इतोर्साहित नहीं हुमा ! उसने अपने सेनिकीं को ललकारा : 
“वीरो ! हमारी संख्या कम है, पर इसको विन्ता न करणे 
श्रू पर टूर पडो ! एक विदेशी आकर हमको हमारे ही घरमे 
परास्त करे, कुचल दे, हमारे लिए दसस वदकर रज्जा भौर 
धिषकार कौ वातत कया होगी { फिर हम ठरे क्षत्रिय ! अर्जुन 
ओर भीम के वंशज !” 
राजपूतों का अभिमान जाग उठा) वे जान हयेली पर 
रखकर रणक्षेत्र मे छद्‌ पडे \ जसे घासकेढेर को योदी-सी 
आग भस्म कर देती ई, उसी प्रकार राजा पर्वेतक के वे थोडे-से 
सेनिक विश्चाल यवन-सेना का संहार करने लगे । स्वयं पर्वतकः 
इस्साहुसौ वीर या 1 अपने घोडे को वेग से दौड़ाता हुमा वह 
यवन सेनाम धंस पड़ा । उसका रूप काल की भांति भयानक 
सर्‌ अग्तिकी भांति तेजोमय हो उठाथा। उसके]पहुंचते हीं 
दोनों दलो मे कोलाहल मच गया। भारतीय सेना उसका जय- 
कारकर रही यी मौर यवन सैनिक उसे मार डालने यां वन्द 
वना केने के लिए एक-दूखरे को ललकार रदे ये! 
राजा पर्वतक वाण-वेग से शतुदल चौरा हुमा मध्यमे 


३८ पहला सम्राट्‌ 


धता ओर यवनं का संहार करने लमा । 
पर्वेतक का विशालकाय वततिष्ठ घोड़ा स्प गौर गृणे पुरा 
यादल था-वै्ता ही रग, वैसा हीं वेस! उसको रोकने की 
सामथ्यं किसी में नहीं थी। उसकौ टक्कर से कितने ही यवन 
सैनिक ओौर उसके घोडे धराशायी हो गए । उसके सुम जपे धरती 
पर पडते ही न थे, आकाश में तैरता हुजा-सा वह रात्र सेनाको 
रौदरहाथा। 
कख ही दूर पर सिकन्दर अपने प्रसिद्ध घोडे धुकाफिलस' 
पर सवार दीख पड़ा । पर्वतक ने उस पर दृष्टि पडते ही अपने 
घोडे को एड लगाई अगले क्षण वह्‌ बुकाफिलससे जा टकराया । 
सिकन्दर के पास पहुंचे ही परवंतकने पूरेवेगसे उस पर 
भाले का वार क्रिया! वारम इतना वेगथाकियदि भाला ` 
सिकेन्दरके माये या वक्ष पर पड़ादहोता, तो उक्षकेसाथदही 
बुकाफिलस को भी वेध डालता । किन्तु सिकन्दर ने कौशलपव॑क 
घोडे को उछाल दिया या, इसलिए्‌ स्वयं तो वच गया, हां भाता 
बुकाफिलस की पीठ मौर छती फाड़ता हज, जांच के पास 
जा निकला था । वह जोर से तड़पा, भिरा ओौर भर गया । 
सिकन्दर लुढककर दूर जा पड़ा । ठोक तभी पव॑तकने 
दसरा वार किया ! निदिचत था कि जो दशा बुकाफिलस की हर्द 
है, वही उसके स्वामी की भौ होती 1 किन्तु सिकन्दर के जग 
रक्षकं ने तत्परता से बढ़कर पवंतक का वह्‌ वार भेल लिया । 
सिकन्दर बचा तो, किन्तु घो से भिरकर वह्‌ अचेत हो 
गयाथा! संनिकोने उे संभाला भौर तत्काल दिविरकी 
मोर ले भागे! किसी को इस घटनां का आमास तक नहीं मिलने 
दिया गया-कहीं सेना का मनोवल न हट जाए । युद वैते हौ 
उग्ररूप चलता रहा ! दोनो दल एक-दूसरे का संहार करते 
रहे । पर्वतकः धूम-घमकर पनी सेना का उत्साह वद़ा रदा था । 
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चारो ओरसे शस्त्रो की क्षंकार उठ रही थी ! षद्ल जौर पुष 
सवार सभी अपने-अपने दल की विजय के लिए च्च रहे थे । 
एक ओर अपार सेन्य बल था, दूरौ ओर आत्मवल । आचय 
की वात मह्‌ थौ कि आत्मवल के आगे सैन्य-वलके पाव टिक 
नहीं रहै भे 

चेतना लौटने पर सिकन्दर ने इधर-उधर देखकर पूछा, मै 
कां हं?" 

पास ही उसका सेवकं एण्टीगोरस खड़ा था 1 उसने चिनघ्न 
स्वर भं वताया, “स्वामी अपने दिविरमें है" 

सिकन्दरने आंखे मूंद लीं । धीरे-धीरे उसे युद्धक्षे् की घटना 
यादा गई! घोडे पर आक्रमण के लिए सन्नद्ध राजा पर्वतक्‌ 
का प्रचण्ड रूप उसकौ आंखो मे कौध गया । लगा कि पर्वतक 
का भालामेरे सिर को छेदना ही चाहता है। इस भयानक 
कल्पना ने उसे रोभांचित कर दिया ) आत्म-रका के लिए वह्‌ 
उदछलने ही जा रहाया करि एण्टीगोरस योल पड़ा--“आपके 
लिए पानी लाऊं ?'" 

` _ दुष्कल्पना भंग हो गई! एष्टोगोरस का स्वर सुनकर 
सिकन्दर यथां लोक में लौट आया । युड की भयंकरता देख- 
केर उसे पहते ही दिन चिन्ता हो गई थी, आज्‌ स्वयं को आहत 
पाकर दह ओरभी शंकितिहो उठा। न जाने कौन उसकी 
अन्तरात्मा को वार-वार पुकारने लगा : भारतीय सेनिककी 
वीरता संसार में अनूटी है ! उसक्रा सामना करना शरद्य नदीं । 
एसा न होता, तो यह्‌ देश न जाने कव का मिट गया होता । 

कुच पल ठेस ही मौन चिन्तन में वोत, फिर स्िकन्दरने 


स) की ओर देखकर पूछा, “तुम्हें यदं के संनिक्‌ कंसे 
लगे ?" 
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„ एण्टीगोरस उसका आश्चय नहीं समज्ञा । भौर यदि समन्ञा 
तो भयव स्पष्ट कहने का साहस नहीं कर सका, सुपचाप सिर 
ज्ुकाए खड़ा रहा । 

सिकन्दर समञ्ञ गया । बोला, “उरो मत ! मै तुम्हारी सम्मति 
लेने केलिए दी पृ्छरहाहूं। यहां के युद्ध को देखकर मँ सशंक 
होउ ।'' 

एण्टीगोरस ने कठा, “स्वामी, यदि क्षमा पाऊं तो कटहंमा कि 
हमारी सेना को जितना भारतीयों ने थकाया है, उतना कौ 
ओर किसी ने नहीं । अनातोल्तिया, सीरिया, मिस्र ओर ईरान 
आदिमं तो हमें सेनिको से नहीं, मानो मोम के पुतलों से लड़ना 
पड़ाथा, किन्तु भारतीय सैनिकन मोमकेटै, न हाड मांसके,वे 
तो जसे लोहे से वने हुए ह । इनको परास्त करना सरल नहीं {"/ 

शमुमेभी एेसाही लगता दहै 1" सिकन्दरने लम्बी सासि 
खींचकर कहा, “यहां की वीरता का आभास मुहे ईदरानमेंही 
मिल गया था, जत्र एक युवक अश्वकों की छोटी-सी दुकड़ी लेकर 
वहां ईरानियों की ओर से लड़ने आया था।“ 

“वही तो, जिसको आपने तक्षशिला की सभा मेँ सारनस 

का क्षत्रप वनाया है 1" 

णहा, वही । निश्चय ही वह अदुयुत वीर है । तुमने देखा 
होगा फि उसकी रूपरेखा भौर चाल-दाल कितनी भिन्न है { 
लाखों की भीड़ मे उसे अलग पहचाना जा सकता है !“ 

यह उसी शशिगुप्त की प्रशस्ति थी । 

एष्टीगोरस चुषचाप खड़ा रहा । 

सिकन्दर ने थोड़ी देर वाद कटा, “इस परवंतक को सेना 
छदी दोकर भी स्तनी हद्‌ है ! उसके सैनिक जसे पीये हटना 


हयै नटीं जानते 1" न 
भनि देखा है कि उसके करद संनिकों के सिर कट गए ये, 
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फिर भी उने घड वड देर तक लढते रहै \ लगता है मानो 
प्रतो की सेनाया गई टो 1" 

वात सच थो 1 सिकन्दर ने स्वयं भी भारतीय संनिकोंका 
यह्‌ अदम्य शीयं मौर उत्साह देखा या 1 उसने कोई विरोध नहीं 
किया--विचार-मम्न वैता रहा 1 

थोडी देर वाद उसने एण्टीगोरस से कहा, “जाओ ! तैयारी 
करो! जिसतरहभोही, दमे पूर्वी समद्र तक, एशियाकैघ्नोर 
तक, विजय करनी ही है ए" 

एण्टीगोरम चला गया। 

© 

युद्ध चत्रता रहा ! करई दिन वीत गए, किन्तु कृं निर्णय 
नहो सका। पर्वतकः की सेना ने वहूत बड़ संख्या में मूनानि्ों 
का सहार कर डाला था; किन्तु साथ-साय उसका अधिकां भी 
कट चुक्रा था! ओर वाहर से कोद सहायता मिलने की सम्भा- 
वना भौ नहींथौ। तव उसने अपने हाथियों को घुरक्षित सेना 
को मेदान मे उतार दिया । हाथो उस !समय कौ अजेय दाविति 
समञ्ञे जाते थे \ उनके अतिही भारतीय संनिकों का उत्साह 
दुगनाहोगया। वे कालकी भांति विकट रूपधारण फरक 
यवन सेना का सहार करने सगे । 

यूनानियों को यह्‌ अनुभव प्ली वार्‌ दुभा । विशालकाय 
हायी घरमःघरूमकर उन्हे रोद रहे थे! वे क्रिसी को सूंड से उठाकर 
पटक देते थे, कितौ को पैरो-तते कुचल देते थे ओौर कदी किसी 
सवार कौ घोडे स॒दित उरखाकर दूसरे सवार परदे मारतेये। 
गर हाथियों की सूंड मे लोहे कौ मोटी-मोटी जंजीरे थमादी 
गई थो उन्हे घुमा-घुमाकरवे नि्दयतापूरवंक शत्रु दल का 
विनाष्षा कर रदे ये ! तलवार-भादे उनके लिए व्यथं थे । उन॑- 
फी चोटसे घायल होकर तो वे गीर भी उन्मत्त हो उठते । एक 
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दस्मे ही यवनो का साहस दूटं चला। वै विलविलाते हुए 
इयर-उधर भागने सगे । पंचनद के संनिक विजय-गर्व से प्रेरित 
हकर उनका पीदा करने लगे ।* 

„ विजयमद में भरले सिकन्दर ने अकस्मात्‌ पासा पलटते देवा 
तौ वौखला उठा । वह स्वयं कवच वांघकर रणभरूमि मे अपनी 
सेना फे सामने आ खड़ाहुभा 1 भागते हूए संनिवः उशे देखकर 
ठमके । सिकन्दर ललकारकर बोला: 

“भो यूनान के योद्धाओ ! क्या तुम भरल यएु कति मु किते 
ही विद्वानों ने ईदवर का अवतार वताया है! भला कही ईश्वर 
भी किसीसे हार सकता है! वदो आगे! जिन भावों से तुमने 
आधी पृथ्वी को जीत लिया है, उन्हीं से छेद डालो इन हाथियों 
को ! इनकी सूंड तलवारों से काट दो ओर महावतोंकोमार 
गिराओ ! पवैतक जसे कीट-पतंगों कौ वया चिन्ता ! तुमको तो 
अमी मगधका राज्यलेनादहै, फिर दुर चीनतक धावा मार- 
कर पूर्वी समुद्र तट पर विजय का शंडा फहराना है 1” 

लेकिन सिकन्दर की ललकार अरण्यरोदन सिद्ध हुई । लास 
प्रयले करने पर भी उसके संनिक मेदानमे ठटरन सके। 
पवंतके कै मतवाक्े हाथियों का समूह्‌ ध्रूम-घूमकर न्दं कुचलता 
रहा । कंटीली जंजीर बी मार वहत ही भयानक थी । उनकी 
चोट से एक साय कर्कर संनिक धरादायी हो जाते । वुडसवार 
अओौर पैदल सेनाभी उमीवेगसे यवनो को काट रहीधी। 
स्िकन्दरकी सेनाका साहस द्टुट गया] मपने देण से इतनी 
दुर आते-आत्ते वह्‌ वसे दी धककर च्रहो गरई्थी; ऊपरसे 
मारतो फी सर्वनाश्ौ क्ति का आतंकः । जव तक विजय जीर 





* एरियन, डायोडोरस भौर ्ूटाकं जते इविहासक्प्यो ने भी पवंतक 
के पियो द्वार दूनानी सेनाके विध्वस का वर्णेन त्यि है 
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लुट षा अवसर भिला, तव तकर सय कुछ भरलकर यूनानी संनिक 
तलवासें कै हाथ दियाते रहे, अव जान पर एन पड़ी । प्राण 
रक्षा का केवल एक उपाय रह्‌ गया या, मैदान छोड़कर भागना ! 
सेनिकोने यही किया) 

किन्तु पौ लौरने पर भी कल्याण कहां था ! वहां वितस्ता 
की धारा लदेरारटी थौ । कु यवन सैनिकों ने नाव पर उस 
पार भागने का प्रयास किया, तो उस पार खड़े भारतीय सैनिकों 
ने उन्ह वारणो से वेधकर धारामेंदही डुबो दिया। उधरनदीकी 
धारा, इधर मतवानि हाथी--दोनों गोर मृत्यु जवड़ा फाडे खड़ी 
थी1 हारकर कित्तने ही यवन सैनिकों न हधियार टान्न वि, 
कितने दी निसश्च सैनिक हाथियों कै पये-तले लोट गए भौर 
कितनों ने वितस्ता की धारा भं क्रुदकर आत्महत्या कर लौ 1 

पासा पलट रहा था । युद्ध की गति उत्तरोत्तर भीपण होती 
जारहीथी ओर विजयश्री सिकन्दर को अंगूढा दिखाती धीरे- 
धीरे मुस्कराती हुई राजा पर्वेतक की गोर वदृती जा रही थी 1 

"अन्ततः सिकन्दर की सेना मे विद्रोह दौ गया । हाथियों की 
मार से विचलित ययन सैनिकः दारण स्वरम चीत्कार करते 
हए इवरूउधर भाग रहै ये । वे सिकन्दर को गालियां देते हुए 
पृचनद के संनिकों के सामने सिर क्षुकाने लगे 1 

सिकन्दर हताश दहो गया। जय कौ कल्पनान जानि कहा 
चली गई) यही नदी, उते प्राणरक्षा भी कठिन दीख पडने 
लगी ! माहत संनिकों का करन्दन उसे लिचलित करने लमा । 
स्मयं को ईर्वर का जवतार समन्षनै का दम्म न जाने कहां चला 
गया 1 उसने युद्ध वन्द करने की आज्ञा देकर अपना घोड़ा पर्वतकः 
के हाथी की मोर चद्ाया 1 थोड़ी दर पर ही रककर वह दीन 
स्वरमपुकार-पुकारफर प्रार्थना करने लगा: ५ 

“सी पंचनद के स्वामी ! ओ महा ययं पतक, तुम्हारे घल- ˆ 


+ [1 
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स (11 

विक्रमके भागे परास्तहो गया। तुमते युद्ध करे की सामर्थ्यं 

मृशमें नहीं है । म तुमसे सन्धि की प्रायना करता हुं ।* दया करके 
अपने हाथियों को रोक लो मौर मेरे सनिको कौ प्राण-रक्षा करो। 

ओ वीरवर! ओ आयं जाति के गौरव ! मेरी प्रार्थना स्वीकार 

करलो। भै पुम्हारी भान्नाके विरुद्ध कभौ नदीं जाऊंगा! 

परवेतक जसा शूरवीर धा, वसा ही गुद्धधरमं का ज्ञाता ओौर 
पालक भी! रणनीति से बह मलोभांति परिचित था। उसने 
तुरन्त युद्ध बन्द करा दिया । निःशस्व्र, शरणागत भौर दया के 
याचक पर हाथ उठाना क्षात्रधरम-विरुद् दै । उसने अपने संनिकों 
फो आदेश दिया, वीरो ! इस समय ये विदेशी, प्राणोंकी भीव 
मागर, इसलिए दान्त हो जाओ ! शरणागत को हम 
अभयदान देते ह ! फिर भो तुम्हँ सजग रहना है ; ताकि य॒दि 
ये कमी विश्वासधघात करे तो इन्दं वितस्ता मे जलसमाधि तेने 
के लिए विवय कर सको ।' 

युद्ध वन्द हो गया। 

दोनो सेनाएं अपने-अपने शिविरों को ओर लौट पड़ी} 
यूनानी सैनिकों को जंते जीवन मिल गया । वे सोच रहे थे--अव 
जेसेभी षहो, हमें स्वदेश लौट जाना चाहिए 1 इसके विपरीत 
भारतीय वीर सोच रहे ये-महाराजने दयालु होकर यवनौँ 
को अभयदान दे दिया; नदी तौ हम विश्वविजेता सिकन्दर को 
पिजडे भें वन्द करके पचनद की गलियों मे माति । 

* यद्यपि साान्य इतिहास-पुस्तको मे प्तक (पोरस) की पराजय 
लिली गक है, किन्तु अनेक विदेशी व््ानो ने स्वीकार कियाद 
कि सिकन्दर को वितस्ता तट के युद्ध मरे विजय नदी मिली, वरन्‌ 
पर्वतक को गजसेना? से यस्त होकर विव शतः स्वयं उक्ननेही सन्धि- 
याचनाकीयथी। 











पहला सम्नण््‌ 

“7 रत सिक्मे अपे पिनिम आम्ना मे सिकन्दर ने अपने शिविर भे आम्भीकेन्े, फः 
“तक्षशिला-नरेश ! आप मेरीजओर से राजा वेते पृस 
जाकर सन्धिके लिए किए । विना एेसा किए हेमारी-आपकीर 
रक्षानहो सकेगी। जसे भी वने, पर्वतकको सन्धिके लिए 
तयार करना ही होगा }'" 

प॒वंत्तक की राक्ति ओर्‌ अजेयताने आम्मोककोभो शंकित 
कर दियाथा। नया राज्य पानातो दूर, अव अपनाही राज्य 
छिन जने का भय उते निरन्तर विचलित कर रहा था! उसने 
तुरन्त सहमति प्रकट को : “अवद्य, मँ कल प्रातिः ही पवेतक के 
पास जाऊंगा 1“ 

दूसरे दिन राजा पर्वतक्र उसे अपने पास आया देकर 
चकित हो उठा, "अरे, आप ! तक्षरिला-नरेश !"' 

"हां महाराज, जौके साय धुनमभी पिस रहादै। मुभे 
बचाइएु ! मै तो आपका अपना ही हं !'' आम्भीकने छल से 
काम लिया । 

परव॑तव यला, “आप मक्षे क्या चाहते है ? पहले अपना 
उदक्य बताइए । तभौ तो भँ उसपर विचार करूगा 1” वास्तव 
मे आम्भीक जसे देशद्रोहिधों से उसे धृणा थी । 

आम्मीक ने कहा, “बुद्धिमान वही है, जो तमय के यनुसार 
अपने को बना सके! युद्ध मे सिकन्दर को परास्त करना सहज 
नही है। किन्तु आज वह कुद उगमगा गया है, इसलिए यदि 
आप सन्धिकरसे, तो दोनों पक्षो के गौरव की रक्षा हो जाएगी । 
सम्िके क्तिएु यवन-सम्राद्‌ की भर से आपको वहुमूल्य उपहार 
भी प्राप्त होगे" "1" 

“सन्धि नही, तव इमे "याचना" करिए ! यदि यवन-सभ्राद्‌ 
मुक्षसे प्राण भिक्षा माग रहा हतो मे अवश्य दृगा। प्र, उसे 
कू दण्ड देना भो वो जएवश्यक है, व्योकि उस्ने अकारण ह 


( पहला सभ्राद्‌ 
4. 
हम लोगो पर याक्रमण किया है 1" 
“सन्धि का अयं होगा मित्रता ! महान्‌ सिकन्दर की मित्रता 
भी महान्‌ होगी ।” ॥ 

,पर्वेतक का अभिमान जाग उठा। उसने भाम्भोक की 
भत्सना करते हुए कहुए, “धिक्कार है उस भारतीय को, जो एक 
विदेशी आक्रामक को गीर उसकी वर्वर युदधभ्रियता की महानता 
वखान रहार । नि मुनादहै, आप सिकन्दरके क्रतिदासहो 
गए है! क्या सचमुच आपने धन ओर धरती के लोभ में मातृमूमि 
की प्रतिष्ठा नूर विदेशी या्रान्ता के हाथों वेन दी है, तक्चिला- 
नरेश ?" 

घोर अपमान, भय मौर ग्लानि से आम्भीक का चेहरा पीला 
पड़ गया । उसका शरीर थरथराने लगा ! जान पड़ा, वस, अव 
भिराही चाहता है। 

पवेत॒क ने भर्त्सना की : "आपमेरे शिविरमें न होकर गुड- 
क्षेत्र में मिते होते तब भ दिखाता कि देश ओर जाति के गौरव 
पर कलंक लगाने वालों से मँ कंसा व्यवहार करता हूं मौर यह 
भीकरिदस गौरव को किस प्रकार सुरक्षित रखा जातादै! 
इच्छा हौ तो अव फिर अपने महानु सिकन्दर को लेकर सामने 
आए ! म स्वागत के लिए प्रस्तुत हू ।' ^ 

आाम्भीक को रेसी भर्त्सना की कल्पना नहीं धी, यद्यपि 
उसने भारतीय गौरव के विपरीत माचरण करके सिकन्दर का 
साय दिया था+ फिर भी वह्‌ स्वयं को प्रतिष्ठिति-नरेय भौर 





श्कहा जाता है कि माम्मीक दे पिकन्दर से एक हयार टेतेट (लगभग 
३८ सात स्पयोंके मूल्य के यरावर गरूनानी सिकके) लेकर जत 
फ मपीनता स्वीकार की पो--अर्षात्‌ वह सचमुच पिकन्दरके 
हप्षोविक चुका था॥ 


पहला सम्राट्‌ 
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अपराजेय योद्धा समद्यता था 
सिकन्दर का दूत वनकर जति तमय उसने सोचा था करि 
पर्वतक उससे वड़ा प्रभावित दगा 1 सिकन्दर-जैसे चिदवविजेता 
से उसकी सन्धि की वार्ता करने के लिए वह्‌ जा रहा था, अतः 
पूरा विष्वा या छि पवेतक उसका खूव मादर-सत्कार करेगा 1 
उभार सानेगा । चिन्तु यहां तो वातदही उल्टी थी। सूनका 
घंट पौकर उसने ऊंच-नीच समञ्लाने का वड़ा प्रयत्न किया, पर 
व्यर्थं । 
जव उसने समञ्च लिया कि पवंत्तक ल्सी भी तरट्‌ डिगिगा 
नदीं तो उठकर चोला, “महाज, आप वीर अवद्य ह, किन्तु 
अहंकार के कारण राजनीति का पालन नहीं कसते । किसी कौ 
धन्रूयां भिच्र बनानि के पहते समय ओर स्थित्तिका विचार 
अवृष्यं करना चाहिए {** 
पर्वत्या भङ्क उठा) मनं हुआ कि आम्भीकं से पू, "वया, 
घन के लिए मातृभूमि को वेच देना ही सवसे वड़ो राजनीति 
दै ?' किन्तु तच तक आम्भीके दिविरके वाह्रजाच्ुकाथा। 
पर्वत्तक विचाश्मग्न-सा वहीं खड़ा मनोमंयन करता र्हा-- 
श्वया सचमुच, म भव्विकी हूं ? क्या मै सहुकारवश राजमीति 
का उल्लंघने करतः हं ?' 
आम्भीकके मुह्‌ से परव॑ततकं के विचार-ध्यवहार सुनकर 
सिकन्दर चिचित्र स्थिति में पड़ मया ¦ वह्‌ सोचने लगा, रलोभन 
देकर ततो ईश्वर को मी डिमाया जा सकता है, मनुष्य कौ क्या 
मिनी { यह्‌ पवंत्तक आखिर है क्या ? राजाहौतोहै। ओर 
कोद भी राजा निस्वय ही घन-वैमय भौर इच्छामो का दास 
दयेत है! भुरा, भुन्दरी भर स्तुत्तिके दारा उसे सहन ही गनु- 
कल किया जा सकता है \ भे पवदक को इन्दं अस्प से परास्त 
करूगा \ पटौ एकमात्र मुक्ति है { 
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पववेतक की ओर पिकन्दर इस कारण विशचेपरूप से ध्यान 
देरहाथाकि उसे अव भारत भं अपनी विजय सन्दिश्य प्रनीत 
हनि लपी थौ । उसकी पहली टक्कर अ्वकों से हुई थी, उमे 
ही यवनसेना को वहत थकना पड़ा था, ओर दूसरा मोर्चा पंच- 
नदकाथया। यहांतो वह्‌ एकदम ही विचलित हो गया। इस 
अनुभव ने सिकन्दरको वता दियाथा कि ज्यो-ज्योपूरवंकौ 
ओर यदेगे, यवनो को हानि उठानी पडेगी; भीर यदिपएसेही 
ठ4कर होती रही तो बहुत संभव है करि मगध तकः पटुंचते-पहुंचते 
यवन सेना का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए ! 
अप्रतिम शौर्यं ओर साहस के साथ-साथ पर्वेतकमें बु 
मानवीय दर्वंलताएं भी थीं । आम्भीक उनसे परिचित था। 
उसने सिकन्दर से कहा, ““निस्सन्देह्‌ वह्‌ वौर है, पर उतना ही 
महत्वाकांक्षी भी है । दम्भ से अपने को मुक्त नही कर पाता। 
विजयप्रिय है मौर विलासी भी। राज्य-विस्तार ओर भधिकार 
कालोभ उसे सदा चंचल करता रहतादै। इसी लोभसेतो 
उसने इतनी शक्ति जुटा रखी है ! आप उसको इन वृत्तिरयो कौ 
तुष्टि करके उसे सदन ही वशीभरूत कर सकते दै 1 
सिकन्दर ने उस्र "विभीषण" का परामदां स्वीकार कर 
लिया । वह्‌ पर्वतक को डिगाने के लिए नित्य नया मायाजातत 
विष्टाने लगा। हर वार वह किसी नवीन आकपुंण, नवीन 
सग्मोहन का उपथोग करता, “महाराज पवंतकर ! मै आापरको सारे 
भारत फासभ्राद्‌ वना दूंगा । मूनानी सेना आपके म॑केतषर 
चलेगी--"विदेशो मे आपके नाभ को मुद्राएुं उसी ध्रकार चलमा 
जैसेमेरे नामक मुदराए्‌ं टूर पद्विममे नील नदी कै तटपर 
-वसे भिस के हाट मे चला कर्ती है । चर्तेगो "मनोरंजन के 
लिए आपके राजभवनं मे, यूनान ओर ईरानकी परम सुन्दरी 
स्पियां प्रस्तुत रहेगी "जहां -जहां मे विजय कसूगा, आपको 
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सादर वहां का श्रमण करानेने चलुगाः-"मेरी राजघानीमें 
सापकी वीरता के शिलालेख ओर स्तम्भ ल्गेगे, जो सहसत 
वपो तक हेमारौ मित्रता का यशोगान करते रमे" ""1" 

अन्ततः पर्वतके का मन डिगही गया) उसने सिकन्दरसे 
सुन्धि कर ली! सन्तोष यही था कि उसने अगम्भीक की भांति 
जषना राज्य भौर गौरव बेदा नही बल्कि सिकन्दर की ओरसे 
याचना कौ गद, तव उसकी मित्रता स्वीकारकौथी। इसी 
मित्रता के वदले सिकन्दर ने अपनी सेना का एक वडा भाग 
उसकी सेना मे लगा दिया था भौर किसी भी कारय मे सर्वप्रथम 
उसीसे परमकं लेता चा 

एक दिन सिकन्दर ने पत्र॑तक का मन टटोला, “महाराज ! 
भेरी दिग्विजय की प्रवल इच्छा की पूति भआपही कीजिएमा। 
विना मपकी सहायता के यह्‌ मेरे लिए सम्मव नहीं \"' 

शवतादृए, मेँ आपके लिए क्या करू ?"" पर्वत्तक ने गम्भीर 
होकर कहा 1 

"पूर्वं की ओर वदिए } हमे मगध को पराजित करके चीम 
तके पहुंवना है 1 मगध के सिंहासन पर आपकी वैठाकर मै सारे 
भारत कासख्राट्‌ बना दूंगा, चौन काशासन भो मापिही देंगे } 
केवल पताका मेरी तहुराएगो !"' 

पर्वेतक ने पल-भर सोचकर सिकन्दर का प्रस्ताव स्वीकारः 
कर लिया, म प्रस्तुत हूं । आप भभियान कीजिए {” 


नि्वय की ददता व्यक्त करते हए दोनों महृ्वाकांक्षियो ने 
एक-दूसरे का हाय चम लिया ! 
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सिकन्दर से सन्धि होने फ वाद युद रुका, मेव परव॑तक की 
टेढ़ी निगाह्‌ अपने शत्रुम की मोर उठी । मव तो सहायता के 
लिए मूनानी सेना भौ साय थी । वह अभिमानपूर्वक आस-पास 
के छोटे-मोटे राज्यों को अपने अधीन करने लगा। इस चपेट 
भे उसका पूर्वं मित्र अभिसार-नरेश भीञआ गया! पवंतकका 
रोप उस परदसकारण थाक वहु पंचनद की सहायताका 
वचने देकर भी युद्ध के समय नहीं पटच । पर्वतक का विचार 
थाकि वह्‌ छले करके सिकन्दरसेमिलगयाथा। इसी करारण 
अरभिसार्‌ पर भी पर्वेतकके क्रोध का व्र गिरा। 

अभिसर पर पवंतक के माक्रमण को सिकन्दर ने देखा 
समश्ना मवदयः; किन्तु कुछ कटा नहीं । अभिसासनरेश कौ मैत्री 
ओर सहायता व उसके लिए मगण्य हो चुकी यी । परस्पर 
के विरोध का लाम उठाना तो उस्चकी नीति ही थी । सिकन्दर 
के मौन ने पर्वेतक को गौर भो उत्साहित कर दिया । अन्ततः 
मुद्ध भे अभिसार-नरेश मारा यया 1 पतक ने भभिसार राज्य 
को पंचनदमें विलीन करके सदा के लिए राह का कादा दूर्‌ 
करदिया। 
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सिकन्दर की शक्ति का मातेक सारे उत्तर भारत में व्याप्त 
हो गया! पंचनद-नरेक जसा वीर क्षिरोमणि उसकामित्रथा 
मौर शशिगूप्त जैसा विलक्षण युवा योद्धा अधनस्य छत्रप ॥ 
किसी भे भौ यवन विजेता का सामना करने का साहस नहीं रह्‌ 
यया था। जान-बूज्कर मृत्यु मौर सर्वेनाग का आवाहन कौन 
करता ! सर्वत्र आका, भय, अविश्वास ओर अस्थिरताका 
वातावरण छा गया । सब एक-दूसरे को सन्देह की दष्टिसे 
देखते । कोई किसी के प्रति आश्वस्त नहीं या । यज्ञात अनिष्ट 
का काला नाग सबको मपनी कुण्डली में लपेटकर बैठ गयाथा 1 
विजयमद की तरंग में एक दिन पर्वतकं कै मन में विचार 
उठा, "उस आम्भोक को भी समाप्त कर देना चाहिए । इसने 
देपवशा यवनो को मुञ्च पर आक्रमण करने के लिए भामन्त्रित 
कियाथा)' 
वैर-मावना कायह्‌ वीज जमी तक उसरमें पडा हुमा था-- 
माज स्मरण का जल पाति ही वह्‌ विपाक्तं पौधा बनकर पर्वेतक 
को उत्तेजित करने लगा। उसकी मुजाएं फडक उठी; मैत्र लाल हौ 
गए सौर चेहरे पर प्र्तिहिसा के कर-कटोर भाव उभर आए 1 
प्रतिशोध को भावना इतनी उग्रहो उठी कि पवेतकने उसी 
सप्ताह्‌ सक्षिला पर आक्रमण कर दिया) 
आम्भीके पुस किसी भो घटना कौ मर से निश्चिन्त था) 
किसमें साहस या कि सिकन्दर के घनिष्ठ मिय को मौर भख 
उठाता \ किन्तु सहसरा पंचनद को सेना तक्षशिला की भर 
शषपटी तो वह्‌ सद्यतः के लिए सिकन्दर कै पास दौड़ा । 
सिकन्दर उसे भिला तक नहीं 


 ) उसने तक्षशिलाकेद्रूतको 
कोरा-सा जवाव दे दिया, "यह्‌ 


ह ह आपदीगो का धरेनरू विवाद दै, 
मे विदेदीी भला सें कंसे हस्तक्षेप कर सकता हूं !“ # 
माम्भीकके सामने अपेया छा गया । निराश होकर टसने 
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अकेले ही पर्वत्तक का सामना करने का निद्चय क्रिया । 

उधर सिकन्दर, पवंतक से कह रहा या, “मँ भापस प्रतिज्ञा 
कर खुका हं कि आपका राज्य वदने मे सहायता करूंगा । एक 
तक्षशिला ही नही, कल मगध का साभ्राज्यभीतो आपकाही 
होना है 1 उक्षे भौ तुरन्त अपने अधिकार मं कर लीजिए!" 

19} 
एक वार फिर गुद की ज्वाला धधकी भौर तलवारौकी 
नकार वागुमण्डल में गंज उठी । तक्षशिला का मैदान रुधिर 
से गीला हो गया 1 घरती लाशों से पट गरई। कौवों ओर गिढौं 
के ण्डके कुण्ड आकाश में मंडराने लगे। सून की प्यासी 
पडौसौ सेनाए एक-दूसरे का संहार करने पर तुली हुई थीं । जान 
पड़ता था, महाभारत-युदध की पुनरावृत्ति हो रही है । ॥ 

किन्तु परव॑तक कौ शक्ति अधिकं थी। आम्भीके पतान 
लगा--यदि मेने सिकन्दरसे मिव्रतान कौ होती तो आज इतना 
कलंकित, दीन ओर असहाय क्यो होता ? किन्तु मव तकं-वितकं 
कासमयनथा। वह्‌प्राणोंका मोहत्यागकर मैदानमे आ 
खटा । जव मनुष्य जय-पराजय ओर जीवन-मृत्यु की चिन्ता 
चछोडकर लडता है तो वृत ही भयानक ओौर दुदंभ हो उठता 
है। चारोंगोर से हतार आम्भीकभीरेसेही ग्र होकर गुद 
रतहोगया। 

दोनों सेनाएं टकराई तो; किन्तु उनका वेग क्षणिक ही रहा । 
युद्ध दीघंजीवी नहीं हो सका । तक्षिला के पास वचा ही क्या 
था। उसका सारा वल-वैभव तो पहले ही सिकन्दर के चरा 
पर्‌ न्यौखावर हौ चुका था; अव आम्भीक किसके सहारे लड़ता : 
दुवंन चरित्र वाते व्यनिति को आत्मा भौ दुबल हो जाती दै । 
देश-डोही आम्भीक की. आत्मा स्वयं को चिक्कार रही थी + 
हताश मौर ग्लानि फे कारण वह्‌ इतना हीन ओर विमद 
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व 
हो गया था, जसे सिरगौका रोगी हो! उसका एक भी प्रयास 


कामन आया! दूसरे दिन दोपहर होने के पूवं ही वह्‌ गुदक्षेतर 
मेँ मारा गया--कलंकी जीवन के साथ ही उसके संकटों का अन्त 
हुमा ! ौर तीसरे पहर तक्षदिला के राजभवन पर लगो उसकी 
वजा उलाड़कर फक दी गर्द 1 उसके स्थान पर दो नई पताकाएं 
लहरा रही थी--एक पंचनद की, दूसरी मूनान की । 

गृहकलह्‌ का एकं जौर धिनौना अध्याय इस प्रकार समाप्ति 
हुञा । 


७ 

देश को राजनीतिक गतिवियि का कुशल पारी आचायं 
चाणकेय, इन सारी घटनाओं फौ गम्भीरतापूवंक देख रहा था । 
भारत पर सिकन्दर के आक्रमण की आश्चंका उसे प्रारम्भरेदही 
कचौटने लगौ थी । दस धातक व्याधि के निवारण का एक मात्र 
उपाय था, किसी भारतीय द्याया सिकन्दर का निष्कासन ओर 
सारे उत्तरापय का एक सूत्र भे म्न  निद्वय ही इसके लिए 
किसी असाधारण प्रतिभाश्चाली, संयमी मौर साहसी व्यक्ति कौ 
आवदयकता थी ! चाणक्य के भन में उसी समयसे प्रन उठ 
रहा था-एेसा व्यक्ति कौन है? 

` पहले उसकी दृष्टि पवंतङ्‌ पर जमी थी; किन्तु बादमें 
उसका विचार बदल गया, क्योकि हर प्रकार से समं होते हुए 
भौ उसमे अनेक दुर्वल वृत्तियां थीं । उनके कारण किसी भी समय 
भयंकर परिणाम की आशंका यी । मौर भी छोटे-छोटे कई राजा 
उसकी ष्टि में पडे किन्तु त्रे भी किसी-न-किंसी दुर्गुण के दिकार 
ये-दर्बलमन, षलीव गौर भीरुये ! किसी पराक्रमी शासक ओर 
दावितघर सम्राट्‌ की वाली ददता ओर तेजस्विता का उनमें 
नित्तान्त अभाव धा । जन्त में उसकी वैनी आंखें अपने हौ गल्प- 


वयस्क दिष्य अश्वक राजकुमार कशषद्िमुप्त पर टिकी \ = "“ 


॥ 
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जसे मनचाहा रत्न मिल गया-संतुष्ट होकर उसने निदचय करियाः 
'शसिगुप्त ही इस कायं ॐ लिए सर्वथा उपयुक्त है । उचित वाता- 
वरण पाकर वह्‌.अत्यंन समथं एवं सुयोग्य शासक बन सकता है।' 

गदिगुप्त कौ अपने प्रति अपारं श्रद्धा देखकर भी वह्‌ सन्तुष्ट 
था । इस श्रद्धा के कारण वह्‌ दादिगुप्त क युवा रक्त की उदृण्डता 
को नियन्विते करता या । इसी श्रद्धा के कारण इस समय शरि- 
गुप्त अपनो इच्छा के विरुद्ध यवन विजेता कौ गधौनता सहन 
केर रहा था ओर दर ईरान-भारत की सीमा पर स्थित भरनस 
दुग के छत्रपके रूप मे समय काट रहा धा । 

सिकन्दर ओौर प्तक ने जव मगध पर अभियान करने का 
निश्चय किया, तव चाणनय ने समक लिया कि कु करे का 
समय आ गया है । उसने तत्काल अपना चर आरनस भेजकर 
एकदम गुप्तरूप से शशिगुप्त को तक्षशिला आने की .मान्ना दी । 

शसिगुप्त तीसरे ही दिन तक्षशिला मा पंचा, उसका यह्‌ 
मागमन स्वधा गुप्त था । सन्ध्या को नगर के पूर्वी भागमें 
स्थित, उसी मन्दिर मे गुरूदिष्य मिते । शिगुप्त ने भ्रणाम 
करते हृए पूछा, “गुरुदेव आज अत्यन्त गम्भीर लग रहै ह । 

चाणक्य वास्तव भें गम्भीर या । क्रचित्‌ मुस्कराकर उने 
ध “मेरा स्वभाव ही एेसा है । चिन्ता का वंसा कोई विषय 
गहींहै। । 
सकषिगुप्त ने फिर इस विषय म कुछ नहीं कहा । प्रग 
चदलकर बोला, /“अव मेरे लिए क्या आत्ता है ? क्या, वही 
मारनसमें रहं ? । 

“हा, हमारा कार्यं वहीं से मारम्भ होगा ।“ 

“यहां तो बड़े परिवर्तेन हौ गए । तक्षदिला ओर.अभिषार 
दोनो ही समाप्तष्टो गु! जो महाराज प्थ॑तक सारे उत्तराषथ 
के गौरव ये, बहु भी यवनो कौ मित्रता मे फंसकर अपने कौ भरल 
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4.4. 
गए ह 1" #॥ 
अनन्तोप की एक तीखी ज्ञलक चेहरों पर आदं ओर डूब 
गरई। चाणक्य ने क्रोष से होढ भच लिएु मौर पल-भर मोन 
रहकर रुक गम्भीर स्वर में कहा, “ये सव कायर है । इन्द्रियों 
के दास है । जाति, धर्म ओर देश का मभिमान इनमे नही दै । 
जो कुछ था, वह्‌ कभी का समाप्त हो चुका है 1" 
~ शशिगुप्त चुपचाप उसकी भोर देवता रहा 1 
त 1 तुम भविष्य के घटनाक्रम का कुं अनुमान लमा रहै 





शशिगृप्त ने हाय जोड़ दिए, “आप ही बताए, आचार्यं !" 
चाणक्य न स्पष्ट क्रिया, “तुमको यह तो ज्ञात ही होगा कि 
सिकन्दर मगध की भर बद्‌ रहा है! पर्वतक वहांका राजा, 
अर्थात्‌ समूचे उत्तरापय का सम्राट्‌ बनने को उत्सुक है । वास्तव 
सिकन्दर विद्व-सओ्ाट्‌ होगा मौर पतक उसका आज्ञाकारी 
दास । 
“क्या एसा सम्भव है, गुरुदेव 1” 
“संसार मे असम्मव कुद नहीं है, परन्तु अनीति, अन्याय 
मौर दुराचार कभी स्थायी नहीं टोते । इन्ह कारणो से पर्वतक 
काबिनादा समयस पूवं ही होगा मौर सिकन्दर का अन्त तो 
निकट ही मानो 1" ॥ 
क्षमा करे, आचायं {” शशिगुप्त ने विन्न स्वर मे कटा, 
“यह तो वड़ा दुस्साघ्य प्रतीत हौ रहा है 1 इनका दपप-मर्दन करने 
वाता अभीतकतो मेरे देखने-सुनने में नहीं आया । पवतक 
मौर सिबन्दर--करितने रकल है ये ! सोचिषए्‌ !" 
“सव सोच चुका हं । जो कु म कह रहा हं, वह दुस्साध्य 
भते हो हो, असाध्य नहीं है! मौर, इसे साध्य वनाने वले 
नाम है--शादिगुप्त ! वही इख अखम्भव को सम्भव +~ - 


५६ पहला संत्राद्‌ 

क 

शिगृप्त की आंख फल गई ! उसके मुंह्‌ से वरवस निकल 
पड़ा, “गुरुदेव । म--"भला म एेसा-“^1 

“हां, यह ध्रुव की भांति निदिचत है । परवंतक ओर अलक्षे 
का पतन तुम्हारे ही हायों होगा, हां, तुम केवल मेरे निर्देशक 
पालन करते रहो."1"* 

शकशिगुप्त ने उसके चरणों पर सिर रख दिया, “ने अवने 
को सदैव वहत ही तुच्छ ओर लघु करके माना है, माचार्य । 
यदि मुदम कु दै भी, तौ वह्‌ सव आपका पुण्य-प्रताप भौर 
भारीपटै। मेरे आत्मव्रह्नका आधार यहीहै किरम आपका 
शिष्य हुं । यही सम्बल लेकर र्म जीवनके दुर्गम पथ पर चल 
पड़ता हुं । 

चाणक्य ने सस्नेह उसकी पठ पर हाय फेरते हुए कहा-- 
“कल्याणहो ! शुम हौ हीगा-""हां, तुम आचायं दाकटार को 
जानते हो ?'" 

“अभी तो उनका परिचय नहींपा सका, देव 1“ कष्ठ 
शंकुचित होकर शशिगुप्त ने अनभिज्ञता प्रकट क । 

“वहू कभी मृगघ के प्रभावशाली मंत्री रह चुके है । वह भी 
भेरे सहपाठी र्हैर! मै, राक्षस ओौर वह्‌, तीनों ने साय ही 
तेक्षरिला में अध्ययन किया या 1" 

“क्या मुके उनके पास जाना है ?” 

“नही, मने उने भी यही बुलाया है । स्वयं माएगे। वे मी 
नन्द से सन्तुष्ट ह; इसलिए वह्‌ भी तुम्हारी सहायता करे 

शशिगुप्त ने हाथ जोड़कर सिर लुका लिया। 

“मव वह समय आ गया दै, जिसकी हरमे प्रतीक्षा थी। तुम 
यहां से मारनस जाकर तत्काल विद्रोह करदो! सिकन्दर कौ 
सारो रावित अव मगघकी ओर सी है, इस कारण इत समय ' 
कहू तुम्दारे विद्रोह का दमनभी नदीं कर सकेगा ॥'* 


पहला सश्नाद्‌ 
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“भौर यदि लौटपड, तो ?"" ध, 6 

“उत मागं मे उलक्ञा लिया जाएगा {"““ चाण दशः 
से कहा 1 - ----- 

यिगप्त श्प हो गया । 

चाणक्य ने आगे की योजना समन्ञाई, “मगध-विजय 
सिकन्दर वा सुनहरा स्वप्न है। इस समय वह्‌ इरावती* पार 
कर चुकाहै भौर विपासां कीओरवद्‌ रहाहै। उधर तुम 

ठे फरो, इधर भं विषासा-तट के क्षत्रियो को उभारूगा । 
यवन सैनिकः वितस्ता के युद्ध म करारी मार खाकर धिथित 
बौर आतंकित है । उधर तुम्दारे विद्रोह की हलचल होगी, इधर 
विपासा-तट कै योदधामों कौ घातक मार-यूनानियो का मनो- 
यत प्री तरह दूर जाएगा । जैसे भो विपासा के तट पर उन्द 
एक पग भौ मागे नहीं ववने दिया जाएगा, तव हारकर सिकन्दर 
मही से गूनान लौट जाना पटेगा--1* 

"भौर परवेततफ ?' 

“उसकी चिन्ता कयो करते हो? उसका पौरुपतोन जाने 
केवकामरच्ुका। ओर तुम्हारे मा्गेमेतो वह जराभी विघ्न 
नदीं उत्पन्न कर पाएगा ।” 

“भ तो उन्हें वीरदिरोमणि समक्ञता रहा हं ! 

कभी अवश्य दसा ही था, किन्तु अवनहींहै! भजतो 
वह्‌ स्वं भी आम्मीक जैसा ही धमं भ्रष्ट, राज्य लोलुप, दम्भी 
गौर्‌ आत्मगौरव से न्य व्यक्ति है” 

दाशिगृ्त एकटक आचार्यं की ओर देखता रहा । 

चाणक्य ने कहा, “मै ब्राह्मण हूं । मु राज्य अथवा धन 
फालो नहींहै। किन्तु अपने देश, आयं संस्कृति ओौर धमकी 
"~~ ~ 





* रावी नदी।† व्यास नदो 
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त 
मोर मेराध्यान सदैव रहता है । लोभ ओौर विलास-वृत्तिने 
प्तक की सदुभावनाओों को समाप्त कर दिया दै 1 जका 
पर्वंतक तो इन्धियो की तृप्ति के लोभसे गपते गोरवकोभी 
त्याग सकता है 1" 

“चायं मभौ तक ठेसा कुछ सुना तो नही गथा । प्रजा 
के हदय मेँ उनके प्रति बड़ निष्ठा है।'" 

“भव सव कु सुना जाएगा भौर यह सव सुनते ही प्रजा 
की सारी निष्ठा समाप्त हो जाएगी । अभी यह्‌ रहस्य क्रिसी 
प्र प्रकट नहीं हमा कि पवंतक, सिकन्दर के सेनापति सेत्यूकस 
कौ पृद्री हैतेन पर भासक्त है गौर उसे किसी भी मूल्य पर 
प्राप्त करना चाहता है । विडम्बना यह्‌ किं हतेन उससे घृणा 
करती है 1" # 

“अच्छा ! {** दारिगुप्त आश्चयं से बोल उठा, “यह भी" 

^मेरेद्रारा दी गई किसी सूचना षा एक-एक अक्षर ध्न 
होता है। हैलेनकी धृणाका कारण है, पवं्तक की कायरता 
हेलेन एक वीर पिताकीपुत्रीहै, वहवसेही बीरका वरण 
मी करना चाहती होमौ । पर्वतकः दो-एक वार उससे प्रेम 
निवेदन के लिए गया या, किन्तु हैतेन ने भर्त्सना करे हए 
कहा था, “तुम देशद्रोही, स्वार्थी मौर कायर हो । जिस 
क्षत्रिय कौ गौरवगाथा मने अपने देश भें सुनी षी, वह ठुम नह्‌ 
हौ । ठेते निलंज्ज गौर्‌ अस्थिर मनोदृत्ति वाते पुरुप वे 8 कंसे 
भरम र सकती हूं ।" पर्वतक कूुभ्य होकर लौट माया । भव तो 
मुनता हं कि प्रतिहिसा के कारण दावला पर्वतकः हेलेन का अप- 
दरण करके उसे प्रतिशोघ तेना चाहता है ।” 

“परनियोघ ! मौर एक स्व्रौते। कन्यास! यह्‌ तोहम 
शत्यो की दृष्टि में घोर गहत भावना है, गुरुदेव" 

सहसा, द्विसी कौ पदचाप सुनाई पडो । दोनो मीन हो गए । 


६० पहला सम्राः 
1 
“निश्चय ही यह महाप्रतापी मौर यास्व व्यत्त होगा " 
शरिगुप्त ने जुककर फिरसे दकटार की चरणरज मे माधे 
सेलगाली। 
क शकटार ने आशीष दिया, "दीर्घजीवी हो, भक्षय कीति 
मले ।* 
शशिगप्त के अन्तर्मन में जैसे किसी ने शंलेध्वनि कर दी, 
इन दो-दो आचार्यो का आशीवदि व्ययं नहीं जाएगा । तुम्हारा 
यश निश्चय हु दूर-दर तक फल जाएगा !* 
सदन दिष्टाचार के वाद बरार्तालाप होने लमा। 
चाणक्य ने शकटार से पूच्ा, “मग की क्या स्थिति है?“ 
“मगथनसा्राज्य का सूरं अस्तगत है, रकया कहं ! 
, सन्नाद्‌ नन्दको विलास के अतिरिषत भौर कु सुक्ञताही 
नहीं । कभी आखेट के लिए निकल पड़ता है, तौ निरपराध 
नागरिको के लिए काल बन जाता है । प्रजा में भौषण असन्तोष 
व्याप्त ह । सम्बल है, तो केवल हमारे सखा राक्षस का अस्तित्व । 
मं होने के नाते बही सव कुष्ठ संभाले हुए है 1“ 
“तुम अवे कभी राजसभा में जाते हो?“ 
^ 1 शकटार की भवे तन गई, नेत्र धयकने लगे । वह 
कोषे पुकार उठा, “मतो उसी दिन राजसभौ मेँ जाऊंगा, 
जव अपनो छाती में दह्कती आग बुला सक 
“क्या तुम भी नन्द स्ने अप्रसन्न दो?“ चाणक्ये अशा- 
गुक्रल उत्तर कौ सम्भावना से प्रसन्न होकर पृद्धा। 
शिगप्त कु विस्मय से गुरु की मोर देखने लगा 1 
“अप्रसन्न ?” शकटारने रुषा ते कटा, “वया अपने 
भाय नही ? म नन्दकाघोर शयु हं । भेरी प्रतिना है, नव तक 
यात्मा नन्द का वध नहींकर संगा तद तक उत्तम भोजन- 
यस्त नहीं ग्रहण कल्या 1” 
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“मिरचय ही उसने तुम पर कोई अनाचार किया होगा 1” 
“अनाचार [ अनाचार नहीं आयं, उसने घोर मपराध किया 
दै ! अक्षम्य अपराध ! केवल अपने.अहम्‌ कौ पुति के लिए उस 
हत्यारे ने मेरौ सारी सम्पत्ति छीन ली भौर मेरे सात निर्दोष 
पत्रा को मार डाला आजंर्मै जो राह का भिखारी बना, भटक 
रहा हं, वह्‌ इसी नीच, निरंकुश हत्यारे के अत्याचार के कारण । 
मुभे अवन तो जीवनका मोह्‌है, न सांसारिक सुोकी 
कामना । मेरे जीवन का एक मात्र लक्ष्य है-नन्द की हत्या; 
वस । इसके पश्चात्‌ मँ संन्यास लेकर समाधि लगा लूंगा 1"* 
सुनकर चाणक्य को भौ क्रोध भा गया । उसने शकटार का 
हाथ थाम लिया, “मित्र! म ईदवरको साक्षी देकर प्रतिज्ञा 
करता हं, नन्द का सर्वनाश करने में म तन-मन से तुम्दँ सहयोग 
दगा! एक बार उसने मुभे भी अपमानित क्रियाहै। फिर, 
तुम्हारे सात-सात निर्दोष पुत्रों की निर्मम हत्या ! अव उसकी 
रका ततौनों लोकों मे कोई भी नहीं कर सकता ।** 
शदिगुप्त भी क्षग्ध हो उठा था! उसने दोनों आचार्यो के 
प्रति नन्द द्वारा किए गएु दुव्यंवहार का विवरण पहली वार 
सुना था। उत्तेजित होकर उसने दोनो कौ चरणरज तेते हुए 
कहा, “जाचायं, आज्ञा दीजिए ! आप जसे देवपुरूपौं के अपमान 
का प्रतिरोध नन्दि मै स्वयं लूंगा ।" 
दोनों आचायं प्रसन्न होगए। 
थोड़ी देर तकः तीनों में कुछ परामर्शं होता रहा; फिर 
चाणक्य ओर शकटार वहां से उठकर चले गए । गरिगरप्त 
मका हौ विचारमम्न बैडा हौ रहा! 
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विप्सा नदी का तट। 
रात्रिका प्रथम पह्र। सदैव निर्जन-नीरव रहने वाते उस 
प्रदेश मेँ आज अतपरं कोलाहल मचा हुमा था । लगता था 
कि अकस्मात्‌ ही नदी तट षर माया से कोई नगर वस गया हो! 
वहे युदकषेत्र था । गूनानौ सेना निरन्तर पुवं फी ओर वदने 
का मयास कर रही थी! कत सायंकाल वह विपासाके तटपर 
आई थी गौर आज भ्रातः उततेपार करने का उपक्रमकरही 
रही थी कि पीचेसे वाण-वर्पा होने लगी । यद्यपि यवन सैना 
वहेत वज्ञी थी, किन्तु माकस्मिकं वाणःवर्पा ने उसे विचतित 
कर दिया । आक्रामक कां थे, कितनी दुर ये, इसका भी पता 
नहीं चल रहा था--यवन सेना एकदम पिर गर्ई। सामने नदी 
की तेज धारा थी, पचे घनघोर वाण-वर्या करते हुए यमदूत ॥ 
चाहि-वाहि मच गई! रात-भर यवन सेनिकों का हाहाकार 
गूजत्ता रहा । भोर होने ऊ वाद ही वड़ी कठिनाई से भगदड़ 
परे नियन्त्रण करिया जा सका 1 दिनम भी वाण-वर्पा रुकी नहीं । 
ह, इस समय यवनो नै भी कु संमलतकर युद्ध करिया; किन्तु 
विना मोर्चा वाये वे मार खाते य्हे। रात्रिम युद्ध-विराम हमा, 
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न ५ 
तवे यवन सेनापतियों का समूट्‌ एक्व हमा । आगे के लिए 
उपराय सोचा जाते लगा 1 
आक्रामक थे वही विपास्रा तट के क्षत्रिय, जिन्दं चाणक्यने 
राष्ट्रा कौ प्रेरणा देकर परमं दुस्साहसी वना दिया था ¡ इन 
भियो का कुल भी उसी गदवक जाति की ही एक शाखा या, 
निस मृही-भर सैनिको ने ईरान के यदध मे यवन सेना के दात 
स्ट कर दिए े। = 
भपने शिविर में वडा सिकन्दर अनुगतो से मन्त्रणा कर 
रहाया। भारतीय सैनिकों का शौरये मौर पग-पग पर पड़ने 
वाली वाघामों को देते हृए, यूनानी सैनिक एकदम हताश हो 
चते ये । मगध-विजय उन्दै मसम्मव-सी दीख रहा थी । किन्तु 
की मांखों मे विद्व-विजय का स्वप्न मंडरा रहा था 1 
किसी भा मूल्य पर अपने सैनिकों का उत्साह अकुण्ण रने 
क प्रयत्न करताजा रहा था। उनको मगघ की विजयसे 
मिलने वाले अपार घन-वैभव का लोभ दिखा रहाथा। 
अनुगतो मे मुख्यतः प्रधान सेनापति सेत्युकस, एण्टीगोरस, 
ओर पतक थे । दो-तीन परोद अवस्या के उप-सेनापति भी बैठे 
हए ये 1 बहो देर तक विचार-वियशं होता रहा ! अन्ततः 
निश्चित हुमा कि कल माघी सेना नदी पार करे मौर आधी पौ 
से भक्रमण करने वाते धनुं को रोके ।' इसी युचि से सारी 
पेना पिपासाको पार करसे निर्णय हो शुके पर समौ 
सिकन्दर का संकेत पाकर अपने-मपने शिविरों मे चले गए, 
केवत पर्वेतक रह्‌ गया । सिकन्दर चुपचाप वठा, अपने भूत- 
भविष्य कौ डला भिलाने भे तल्लीन या 1 रिविरकेटार 
पर उसका भमुख रक्षक, भाला लिए सजग खदा इधर-उधर देख 
स्टाया। 
थोड़ी देर बाद एक साधु दिखा पड़ा 1 वह्‌ रकाक के ५५. 


र 
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न 
"कभ नहीं } स्वप्नमें मी नहीं!" 
सिकन्दर दतप्रभ हो गया । पल-भर म्ककर उसने कहा, 
“को चिन्ता महीं । जितनी धरती मैने जीतली दै वही कम 
सही है \ उस्म पर राज्य ्रूगए {* 
"वह्‌ भी नहीं रहने पाएगा, बलक्षे् 1 
"वयो ?"/ 
"पतन कौवेलाजो आ ग्द }'' साघुने मन्द मुस्वानके 
साय उसकी आंखो मं न्षांषते हए उत्तर दिया । 
सिकन्दर कऋढ हो उटा। उसर्का अहंकार चीत्फार कर उठा, 
४ “पतन { पतन 1 हूर यात में पतन ! मै कहता हु-सिकन्दरफा 
` पतन नही ने सूक्ता । यह सय मुक्चको हिमानि की चाद {तुम 
५7 .&",त्रे मेरा मनोल तोडनेके लिए भाएहौ 1" 
` : भी प्रकार निर्भय वडा मूस्कशता रहा 1 
~ र मुस्कान व्यंग्य के विप से सनी प्रतीत 
, ५ उपहास कर रहा दै । उसमे गरजकर 


>,५९ भ पहुंचा । उपस्थित हुमा । उसके 
था सिकन्दरने भाक्चादी, "पकड 
९ का भेदिया है!” दोनो संनिक तल~ 
1९ क्षपे । पर्वतक भी यदा, किन्तु 
हृर--साधु तत्क्षण उठकर खडाहौो 
मे वोला, “जड {“ उसकी आंखों से 
थीं ! मुलमुदरा अत्यन्त कठोर थी 1 
< हई दष्टि मे जसे कोई मलौकिकं 
पवंतक जहां के तहां स्तम्भित रहु 
+ ५९ने स्वयं उठने का विचार 
नही सका । साधुको प्रद 


2 
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खडा होकरननजाने क्या कहने लगा, सम्भवतः वहु तुर्तही 
यवन विनेता से मिलना चाहता या । मुख्य रक्षक ने भीतर 
जाकर सिकन्दर को सूचत्ता दौ गौर उसकी अनुमति पाकरसाधु 
कोते भाया। 

साधु ज्योतिषी था । परिचय पाकर सिकन्दर मे पुछा, "भेर 
विषय मे भी कुछ वता सकते हो ?" 

सिकन्दर के यशश-परा्तम से स्वंया अप्रभावित-ते दीखते 
उस साधुकी वेश-भरुषा विचित्रथी। देलनेमें वह्‌ किसी मधोरी 
जैसा लगता था । उसमे परम निश्विन्तता के साथ अति सक्षिप्त 
उत्तर दिया, “हां, अपना हाय दिखाओ मुभे।“ 

सिकन्दर ने दोनों हयेलियां उसकी ओर फला दीं । 

“दिव ! शिव!” साधु सहसा चुदबुदाया, फिर सिकन्दर 
को सम्बोधित्त करके कहने लगा, "दिन ओर रात, यही जीवन 
काक्रम है, अलक्षे्ध 1" 

“तो ?'“ सिकन्दर उसका आशय नहीं समन्ञ पाया । 

“उत्थान मौर पतन, यही सवके भाग्य में होता है 1'" 

“मेरे भाग्यमेंक्याहै ?" 

“वही उत्थान फिर परतन ! तुम्हारे उत्यान की मुवधि तो 
वीत चली, अव पतन को वेला भा रही है, यवनराज ! गौ 

“पतन ! तो क्या मेरा पतन भी होगा ?” सिकन्दर चौक 
पड़ा । उसके स्वर मे आदचर्यं से अधिक दांकाकाभवियथा 1. 
“पतन तो न्द्र ओर रावण का भी हमा था, फिर भलक्षेन्र 
का क्यो नहीं होगा, जब कि वह्‌ न का एके अति पसताधारण 
भाणी है-हाड्-मांस का पतला मावर ! त 
भ त के निभीक्र स्वर गौर निविकार सीसे ५ 
अभिभूत हो उठा 1 आदंकित-सा होकर वह बोला, "मे मग्ध 
भौर चीन कौ विजयतो कर सकूगा न 2” 
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“कभी नहीं ! स्वप्नमें भी नहीं!" 

सिकन्दर हतश्रभ हो गया । पल-भर सककर उसने कटा, 
“कोई चिन्ता नहीं ! जितनी धरती मैने जीत ली है, बही कम 
नहीं है । उसी पर राज्य कल्या !" 

“वह्‌ भी नहीं रहने पाएगा, लक्षे 

"क्यों 2" 

“पतन कीवेलाजो मागर !'' साधुने मन्द भुस्कानके 
साय उसकी आंखों मे कते हुए उत्तर दिया। 

सिकन्दर ऋद्ध हौ उखा । उसका अहंकार चीत्कार कर उठा, 
“पततन ¦ पतनं ! हर वात मे पतन ! मै कहता हं-सिकन्दरकां 
परतन नही हो सकेता । यहं सव सृञ्चको डिगाने की चाल है ! तुम 
शवो की ओर से मेरा मनोयल तोडने के लिए आए हो 1“ 

किन्तु साधु उसी प्रकार निर्भय वंठा मूस्कराता रहा 1 

सिकन्दर को उसकी मुस्कान वव्यग्य के विप से सनी प्रतीत 
ह जान पड़ा, साघु मेरा उपहास कर रहा है । उसने गरजकर 
पकार, “मौरान !** 

मुख्य रक्षक तुरन्त भीतर आ पहुंचा । उपस्थित हुआ । उसके 
साथ एक जर सेनिक भी था । सिकन्दर ते आज्ञा दी, “पकड 
लोदस साधु को। यद्‌ शत्रु का मेदिया है \'" दोनों संनिक तल- 
वार्‌ खीचकर साधु की भोर पटे । पवक भी वदा, किन्तु 
तभी एकः विलक्षण घटना हरई-साधु तक्षण उठ कर कड़ा हो 
भया भौर हुंकार-भरे स्वर में बोला, “जङ्‌ !” उसकी आंखों से 
मानो ज्वालां निकल रही यी ! मुखमुद्रा अत्यन्त कठोर थौ । 

उसकी हुंकार ओर जलती हई दष्ट मे जंसे कोई अलोकिक 
शक्ति थी । दोनों सैनिक्त ओर पवंतक जहां के तहां स्तम्भित र्द 
गए 1 जै प्रस्तर-मूतियां हों । सिकन्दर ने स्वयं उठने का विचार 
भिया; किन्तु वह भी दिस तक नहीं सका । साधु कौ प्रनल 


0 
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खड़ा होकरनजाने क्या कहने लगा, सम्भवतः बह तुरन्त ही 

यवन विजेता प्षे मिलना चाहता था । मुख्य रक्षक ने भीतर 

जाकर सिकन्दर को सचता दो ओर उक अनुमति पाकर साधु 
ते माया। 

साधु उ्योतिपौ या । परिचय पकर सिकन्दर ने पू, ^ेरे 
विषय में भौ कुछ वता सकते हो 2“ 

सिकन्दर के यश-पराक्रम से स्या अप्रभावित-से दीघ्ते 
उस साघुकौ वेश-मुपा विचिव यी । देखन मे वह्‌ क्रिसी अधरौ 
जै लगता धा । उसमे परम निदिचन्तता के साथ अति संक्षिप्त 
उत्तर दिया, “हा, मपना हाय दिखाभो मुे।' 

सिकन्दर ने दोनों हयेलियां उसकी ओर फंलादीं। 

“शिव ! रिव!“ साधु सहसा बुद्रुदोया, फिर सिकन्दर 
को सम्बोधित करके कहने लगा, “दिनं ओर रात, यही जीवन 
का क्रम है, मलक्षेन 1" 

“तो ?"" सिकन्दर उसका भाशय नही समज्ञ पाया। 

“उत्पान मौर पतन, यही सवके भाग्य में टता है)“ 

“मेरे भाग्यमेक्याहै?"" 

“वही उत्यान फिर पतन 1 म्हारे उत्थान की अवधितो 
वीत चली, अब पतन की वेला भा रही है, यवनराज !“ ह 

“पतन ! तो क्या मेरा पतन भी होगा ?" सिकन्दर चौक 
पा । उसके स्वर में जदवचर्यं से जधिक दंकाकाभावया ५ 

“भतन तो इन्द्र मौर रावण का मौ हमा या, फिर भलशेन 
का वयो नहीं होगा, जच कि वह्‌ धरती का एकः मति साधारण 
प्राणी है-हाङ्-मांसि का पुनला मात्र 1“ ४ 

_साधुके निभीकः स्वर भौर निविकार हीये (य 
मभिघ्रुत हो उडा । भागंकिति-सा होकर वह्‌ योना, “म मगघ 
मौर चीन कौ विजयतो कर सकूगा न 2" 
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“कभी नहीं { स्वप्न मे भी नहीं! 
सिकन्दर हतप्रम हो गया । पल-भर रुककर उसने कहा, 
“कोद चिन्ता नहीं जितनी धरती मने जीतली है, वही कम 
नहीं है 1 उसी पर राज्य करूगा 1” 
“वहु भी नहीं रहने पाएगा, अलक्षेनर 1 
"वयो 2" 
“पतन की वेलाजो भा गई !'' साधुने मन्द मुस्कानके 
सा उसकी आंखों मे कते हुए उत्तर दिया! 
सिकन्दर कध हो उटा । उसका अहंकार चीत्कार कर उठा, 
“पतेन } पतन ! हूर वात में पतन ! भं कहता हूं-सिकन्दरका 
पतन नहीं हो सकता । यह सब मुद्चको डिगाने की चाल ! तुम 
शव्रुभों की मोर से मेरा मनोवल तोडने के लिए आए हो 1 
किन्तु साधु उसी प्रकार निर्भय वंठा मूस्कराता रहा । 
सिकन्दर को उसकी मुस्कान व्यंग्य के विष से सनी प्रतीत 
हई जान पड़ा, साधु मेरा उपहास कर रहा है ! उसने गरजकर 
धकारा, “मौरान 1 
मुख्य रक्षक तुरन्त भीतर आ पहुंचा । उपस्थितं हुआ 1 उसके 
साय एक ओर सैनिक भी था। सिकन्दरने आज्ञा दी, “पकड़ 
लो दहस साधु को! यदह ानरु काभेदिया है 1" दोनों सनिः तल~ 
यार सीचकर साधु कीभोरक्षपटे। पर्वतक भी बढा, किन्तु 
तभी एकः विलक्षण घटना हुई-सायु तत्क्षण उठ कर खडा हौ 
शया भौर हुंकार-भरे स्वर मे बोला, “जड़ {"' उसकी आंखो से 
मानो ज्वालाएुं निकल रही थीं ! मुखमुद्रा अत्यन्त कठोर थी । 
^ उप्नकरी हकार ओर जलती हुई हृष्टि म जंसे कोई अलौकिक 
यक्त थी । दोनों सनि ओर पवंतक जहां के तहां स्तम्भित रह 
यष । जने परस्तर-मूतियां हो । सिकन्दर ने स्वयं उठने का विचार 
किया; किन्तु वहु भी हिल तक नहीं सका। साघु की प्रबल 


॥ 
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सम्मोहनं शक्ति के आगे उसको भी एक न चली स्थिर खड 
श्ाधु की टष्टि-ज्वाला तीत्रतर होती जारही थी। सिकन्दर 
का शरीर सहसा थरथराने लगा । वह इतना शिथिल ओर 
पाण्डुर हो गया, जसे महीनों का रोगी हो । 
साघु एकबारगी ठठाकर हंस पड़ा । उसका ककंश अद्ृहास 
दूर तक वायुमण्डल में गज गया, किन्तु विद्याल यवनसेनाके 
शिविर में जंक्े इन चार ध्यवितयों को दछोड़कर भर किसी को 
वह अट्टहास सुनाई ही नहीं पड़ा । सव अपने-अपने भोजन- 
विश्राम के प्रवन्धमें जुरे रहै 
अगते दिन यवन सेना निच्करिय-सी पड़ी रही । सिकन्दरका 
मने अस्थिर हो उठा था ! वह कुछ सोच नहीं षा रहा या-श्या 
करे ? विजय-तालसा ओर पराजय की आशंका, दोनौं के वीच 
बहक्षटकेखारहाथा। 
दोपहर को पर्वतक ने सिकन्दर के शिविर भें प्रवेश किया। 
वह्‌ भी वहत उद्विग्न था, कयोक्रि सवेरे अचानक उसी साधुने 
आकर पवंतकं से कहा था--“इस म्लेच्छ का भाग्य मन्दहो 
गया है । तुम इसका साथ छोड़ दो, अन्यया उसी के साय भस्त 
हो जाभोगे । मगधकीदच्छाहै, तोञकेलेही आक्रमणकरो, 
इस विधर्म के साथ नही । यह्‌ तुम्हारे स्वेनाश्च का कारण वन 
जाएगा }*' चेतावनी देकर साघु पर्वतक को कुछ कटने का भवसर 
दिए विना ही अहश्य हो गया था। 
सिकम्दर अपनी ही चिन्तामोंमें प्रस्तथा) पर्व॑तक को 
देखकर उसकी विचारघारा मुड़ गई । मनोमावौ को छिपाकर 
चोला, “क्या आपने मगध के सम्बन्य में कुर सोचा ? देर ोती 
द्हीतो शत्रु को संभलने का पूरा अवसर मिल जाएगा ।"* है 
पर्व॑तक कुछ बोल पाता इसके पदते दी एक नायक ने हांफते 
हए प्रवेश क्रिया गौर हडवड्ाया हमा बोला, “सम्राद्‌ { आरनस 
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र सेद हेग ह! म क नरज द होग्याहै! 
है 1111, 





अवक लोग घौरः (0 
पतं (1 


सिकन्दर कौ आंस फंल गई, “विद्रोह वह राणे, 
की ओर देखने लगा, जँसेपूचख रहा हो, "मव "^... . - 
पर्वत्तक उठकर खड़ा हयो गया । उत्तेजित होकर बोला, 
“सेनानियो के रिविरों को मोर पधार, सच्राद्‌ ! कहीं इस सूचना 
तेगहांभी व्यग्रतान फंल जाए---मौर विद्रोह का दमन करने 
निए भी इसी क्षण मारनस की भोर सेना की कुछ दुकडियां 
भेजनी होगी!“ 
नेकिनि बाहर का श्य देखकर सिकन्दर ओर भी हताश हो 
गया--चारों भ्रोर दुव्यंवस्या छाई थौ । सैकड़ों सैनिक मंगौ 
परती पर लेटे हए कह रहे ये, “हम कदापि भागे नहीं जाएंगे !' 
ष नायक-छत्रप, ध्रूम-धूमकर उन्हे समन्ञाने का प्रयास कर 
॥ 





यह्‌ चोट पर चोट थी- सिकन्दर आहत हो गया । ईरान से. 
ही उषे मागं भे.वाधाए्‌ पड़ रही थी-पहते तो अक्वकों ने 
पकाया ; क्तिर्‌ उसे पवंतक से परास्त होना पड़ा । विपासा पार 
के की सोच तो घनघोर वाण-वषाः के कारण रका पड़ा, 
फिर भारनसके विद्रोह का समाचार मिला ओौर अब तो साय 
भत रहौ अयनी सेना मो विरोध कर लगी है । तव वह्‌ कर 
कया सकता है | उत्साह ओर तेज बु्च जाने के कारण दिग्वि- 
भता सिकन्दर देवते ही देति वपां रोगी जसा पीला पड 
यमा। चारो ओरस्ेवेर रही आपदाभों के बीच स्वयं को 
नितान्त भ्नहाय अनुभव करके उसने पवंतक से कहा, “इषु, 
पते हमे अपना कर्तव्य निदिवित करना है, उसी ॐ अनुसार 
५ क्रा जाएया।'' सामने से सेल्युकस जा रहा था । सिकन्दर 
पेनाके विद्रोह का कारण सुनकर कहा, “शिविरे 


; 
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भाया, वहीं इसका उपाय सोचूगा।'” 

तीनों फिर शिविर में वेठकर पराम करमे तमे । 

कोई एक पहर तक मंत्रणा होतौ रही ¡ अन्ततः निरिचत 
ञ्गिया गया कि सेत्मूकस आरनस पटुचकर विद्रोह का दमन करं 
ओर सिकन्दर इस समय जपने संनिको की इच्छा परी करने के 
लिए मकंदूनिया सौर जाए । पवक कु दिन तक भपनी सेना 
को भीर श्ितशाली बनाए, फिर या तो विजेता सिकन्दरही 
सेना तेकर आएगा या सेनापति सेत्यूकस के साय पर्वतक मगध 
पर आक्रमण कर देगा। 

जवे सेत्यूकस ओर पर्वतकः भपने-मपने दिविर की ओर चले 
गए, तो सिकन्दर ने सेवक से मदिरा मंगवाई ओर उसको मादकता 
भे अपने अवसाद को धुलाने का यत्न करने लगा ! 

थोड़ी देर बाद उसक्रा मस्तिष्क तरंगित हो उठा । युदधजन्य 
व्यग्रता ओर चिन्ता न जनि कहां चली गई । मदिरा केनशेने 
उपे थोड़ी देर के लिए सारी समस्याओं से मुक्त कर दिया । वह 
आलस प्रसन्न भावसेलेट गया। मदिराका प्रभाव धीरे-धीरे 
उसके मन-मस्तिप्क कौ जकड़ता गया । तव विश्वविजेता 
सिकन्दर नश्चे की वहक मे किसी ब्रहाज्ञानी की भाति स्वयंस 
प्रदनोत्तर करने लगा : “चिन्ता क्या है ? फिर जा जाऊंगा! दस 
समय तो लौट जाना ही उचित है".-संनिक भी ऊव गए ह"""अव 
की वार नई सेना लाऊगा"“पर्वतक कहता है--मुराके साथ 

सुन्दरौ मी आवदयक है"“अरे, वह स्वयं हेदेन पर रीज्ञा हुमा है "^" 

दीक है, इस वार उसके लिए यूनान मौर ईरान से कु शुन्दरियां 
भी लेता गाङंगा-“-सुन्दरो ! हा, शरा ओर सुल्दसी""“ट “ मै 
कसा अभागा हूं" कटमे को मेरे तीन-तीन पलिनियां है" फिर भीर्मे 








* प्रिङन्दर के तीन पत्निया यी--रेक्ठान।, स्टाटिय भौर मटोस। 
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अकता कटां-कहां भरकता हं 1 महु ! यदि आजै मकइनिया 
के राजभवन में होता तो-..संनिक भी क्या करे "वर्पो से घरवार 
छोक्कर मारे-मारे फिर रहे है "--पत्नी-वच्चे"“-सव द्ुट गए" 
अपनों के वीच कौन नहीं रहना चाहता“ "दसी कारण तो मेरे 
लिए जान देने को तयार रहने वाले सेनिरको ने भी पूवं की भोर 
बने दकार कर दिया "ओह, ठौगा---तेकिन उस साश्रनेक्या 
कहा था--पतन ? नहीं, नहीं, मेरा पतन नहीं हो सकता---तव यह 
विद्रोह ! चारों मोर से विद्रोह ! अर्वकों का विद्रोह ! पिपासा 
क तटपर विद्रोह ! स्वयं मरे संनिकों का विद्रोह ! यह सव वया है 
"मगध चीन "सिकन्दर ! ओ सिकन्दर! दिग्विजय का सपना 
भ्रुराही रोगे क्या ? वदो दिग्विजेता कूुल-वल-कौशन हर 
पत्तिसेकाम लो, जैसे भी लक्षय पराप्त हो"““कोई उपाय नहीं 
चता“ तो फिर थोड़ी-सी मदिरा भौर सही ! संसार की सारौ 
पमस्याणु इसे सुलज्ञ जाती ह । चलो विश्वविजेता ओर पी लो ।" 
बह्‌ उठा । लेकिन शरीर मे शित नहीं रह गई थी; पैर लड़- 
सदा रहे ये, बह नुदृक गया । मदिरा का उन्माद असह्य हो 
गया था। उत्ते तन-मन की तनिक भी सुधि नहीं रह गई । मृतवत्‌ 
पद्य निजेता को भयानक स्वप्न देलता रहा 1 
उधर पर्वेतक गौर सेल्यूकस अपने-अपने क्षेत्र को सुरक्षा के 
उपाय सोचते हुए कल्पना कर रहे थे-मगध को ६ हीर 
मदिरा रो गई थो 1 सिकन्दर को दैर तक चेत 
नहीं आया व 9 हये । उनमें न कोई क्रम 
या, न परस्पर सम्बन्ध । कभी कोई ददय भता; कभी उससे 
पवा भिन्नं । विसुधि के अम्तिम प्र में उसने देवा-- 
भयंकर तूफान चल रहा है 1 पेड्-पौये सव उसड्कर इवर- 
उपर सुक रहै है। चारों जोर गहरा भेरा टा मया दै । 
धरती सुगमा रही है 1 सहसा काले रंगर का एक पहाड़ उता 





ए पहता सम्राद्‌ 


त 
हमा भाकर सिकन्दर के सिर परटंग गया है मौर उसकी कन्दरा 
से एक कंकाल निकल कर पुता है, चयो रे ! अभी तेरा राज- 
लोम समाप्त नहीं हमा ? यह राह द्योड़ दै, मत्याचार वन्द कर 
दै, नही तो तुमे आग में जलाया जाएगा । मुके प्हचानता है 
न! मँ वही हूं तेरे गुर* का भतीजा कंलस्यनीज, जिसे तूने सदा- 
यार कौ सम्मति देने के भपराधमें कंद करके कठ्वरे मे ही 
तदडपा-तड़्पाकर मारा धा । योल {* भौर इसके वाद सहसा वह 
ख्काल पवंत सहित मदश्य हो जाता है" 

एक क्षत-विक्षत शव पड़ा है ` "वीभत्स ! पास ही एक बुद्ढा 
खद आग्नेय दृष्टि से सिकन्दर को घूरता हुमा धिक्कार रहा 
है--भरे कुलकलंक ! तु मव भो समाज को मुंह दिखाता है ! 
धिक्कार है तेरे अहंकार को ! तेरी बिजय-लालसा को ! मने तुमे 
जन्म दिया भीर तु मूसे ही तुता रतता है ! यह वयो नहीं 
सोचता किं यदि प्रिलिपन होता तो सिकन्दर भी न होता । इस 
लिरपराध पारमिनियन को इसीलिए मार डाला न कि यह मेरा 
गुणगान केरता था ! तुमे अपने पिता को प्रशंसा भी सहन नही 
होती ! नीच, कृतघ्न ! कुत्ताः“ 

स्वप्नो कौ आंधी वेग से चल रही है। फिलिपके जतिही 
एक बुद्िया दारुण स्वर मेँ चीत्कार करती हुई आकर, कहती है-- 
“अरे पापी, मेतेरीधायथी ! मेनेही तुभे पाल-पोसकर तल 
वार थामने लायक बनाया था ! मौर, तूने मेरे माई कीमेरे प्यारे 
क्लीट्स कौ हत्या कर डाली ! सीरिया के युद्ध में अपने प्राण 
संकट मे डालकर इसी ने तुर बचाया था, मौर तूने द््याके 
कारण इसका बध कर दिया ! देख, अव यहं सु्चसे चदला लेने 


* सिकन्दर के गुटका नाम था--एरिस्टाद्ल (अरस्तू) । उसकी 
गणना विश्व के महान्‌ दाशंनिको मे होती दै। 
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के विए आया है ! सावधान हौ जा--- 

, """आधी यम रही है । सहसा अंधकार मिट जाताहे ओर 
सवेष तीष लाल रंग का प्रकाश फैल जाता है! सामने ईरानके 
व्रया-युदध का दृश्य उभर रहा है-वहां का जनप्रिय सज्नाद्‌ 
वेसस बन्दी रूप मे सामने पड़ा है । युद्ध मे उसके अंग क्षत-विक्षत 
हो गहै । मूनान कौ अधीनता स्वीकार नकरने पर उपे 

पकन्दर कोडे लगवा रहा है। सम्राट्‌ वेसस अड्गि है! 
हर कोड़ा पडते ही वह वित्ला उव्ताहै, कु भी दो, मे तेरे 
सामन सूक नहीं सकता !' क्षुब्ध होकर सिकन्दर उसका अंग- 
ब देता है । वेसस के रुण्ड-मुण्ड कुत्तो के आगे फंक दिए 


“""यवन सेना पूर्व कौ ओर बदृरही है । सिकन्दर मगव-विजय 
के तिए उतावला है । आंधी के साय वहं स्वयं भौ उसी ओर 
ष्ड़ाजा रहा है! एकाएक राह मे काले रंगकाएक वड़ा भारी 
पहाड़ माकर भड़ गया । सिकन्दर का घोड़ा उससे टकरा कर 
उलट जाता है । स्वयं सिकन्दर घरती पर भिर पडता है 1 उसके 
हायर दुर गण है, कलर फट गया है, दून वहने लगा है मौर 
बह्‌ चित्ला-चिल्लाकर रो रहा है । योड़ी देर पदे देलो हुई 
भेतारमाए्‌-क्लीद्‌स, वेसस जौर पारमिनियन भादि न जाने कहं 

फिर भा जातो है । वे भयानक अट्टहास कर रदेर्हु। 
अपने जलते हए भाते तानकर वे सिकन्दर की दधाती मे मोक 
देती है ओर ककंश स्वर में चोखती है - ते देख ! अत्याचार का 
भन्तेकंसा वः 
पान दहकते हए भालों की चुभन जेनुभव 
करके सिकन्दर तदप उढा । स्वप्न भंग हौ गया साय ही वह्‌ 
चौककर उठ वेढा । भय के मारे उसक्रा रंपभीला पष यमा या, 
पर पसीने की वृदे ्षलक आई यी । छाती तेजीसे 
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न 
रही थौ 1 सारा शरीर पत्ते कयै तर्ह्‌ कांप रहए था ! उने आतं- 
कित नेत्रो से इवर-उयर देखा, कीं कुख भी तो नहीं है ! वह 
तो षने हिविरमेही है, लेकिन इस हालत मे सवेरा हो का 
था । वाहर पेड़ पर वेढा कौरवो का इष्ड तीसे करकं स्वरसे 

केवि-कांव कर रहाधा। 


@ 
-उक्च दिन भी युद्ध नही हुआ! मन्त्र ने सिकन्दर को एकदम 

विचलित कर दिया था! लोभ गौर विध्न दोनों उसे प्रभावित 
कर रद थे ! अन्ततः विघ्नं की विजय हई ओर दुसरे ही दिन 
गूनानी सेना विपासा के तट पर चिह्ध स्वरूप अनेक सनिर्को के 
छिन्न-भिन्न शव ओौर सह से गले स्य छोडकर पदिचम कौ 
ओर लौट पड़ी! 

दिग्विजय के लिए निकली हुई गुनानी सेना का" भारत कौ 
सीमा पर ही भग्नमनोरथ होकर स्वदेश के लि किया गया मह 
भारतीयों की चीरता कत अप्रतिम उद्राहुरण है । 

विरोधिषों के लिए सेनापति सेत्युकसने नीति निर्धारित 
करली धी -ार्वतक को अभी छेडना ठीक नहीं है । दुसरी वार 
आकर इसे मगध में ही खषा दिया जाएगा ! रह्‌ गया शशिगुप्त, 
उेर्म ईरान में रहते हृए, स्वयं ही कुचल दुगा 1 उसके साय 
सारे भदवकः वन्दी वना लिए जाएगे । उस उदृण्ड जाति को जड 
से उछाङ्‌ देना हौ उनकी दुष्टता का उचित दण्ड होगा 1 

सिकन्दर सम्भवतः अवं किसीसे भौ टक्कर लेने की भमन 
स्थिति में नही था, इस कारण उसने समुदरी-मागं यारा यत्रा 
का निक्चय किया । फिर भी उसने लोभवन्च माग मे सिधु प्रदेल 
मे वसी मालव जाति पर बगाक्रमण कर दिया) किन्तुं वीर 
मालवो ने परास्त होते-होते यूनानी सेना का एक बड़ा भाम 
काट डाना) साय ही स्वयं विजेता फो भी घातक स्पसे भात 


पहता सम्राट्‌ ५७३ 
क 
कर दिथा । इप्लिए्‌ सिकन्दर को आशंका हुई कि कहीं ठेवा न 
हो, मुम वापस जाते देवकर शबरुभों की सेना पोच से दरट षडे । 
न जात्यो, उसे अव हुर पल मृत्यु का भय सताया करता 
था। अपने सेनिकों के धरति उसके मन मे सन्देह ओर 
अविरासकौ भावनातो भरहीग्थी। उनमेनतो अब 
विजयका उत्साह था, न पौरुष 1 युद्ध का प्रसंग अतिहीवे 
विरोह के लिए सन्नद्ध हो जाते । मालवं के साय दध युद्ध के 
समय तो ठेसा प्रतीत होने लगा था किः गूनानी सेनक आपस 
भही लड़ मरेगे। सेत्यूकस आरनस की ओर चला गया था, 
मतः उसके स्यान पर यवन सेना का अधिकारी नियारकस 
नामके सेनापति नियुक्त किया गया धा । उसने वड़े कौशल से 
भने सेनिकों को शान्त किया ओर उन्हे किसी प्रकार निग्रन्थित 
करता हृभा दलवल सहित समुद्-तट पर (आपुनिक कराची के 
पप्र ) पुव गया 1 श 

सिकन्दर ने अपना वेदा परिवर्तित कर रखा था । वह्‌ नह 
चाहता था कि सवको भेरा परििचिय मिले ¦ सैनिकों तक को इस 
भेद क जानकारी नहीं थी! 

सावन का महीना था मूसलाघार वर्पा हो रही थौ 1 साय 
हौ तूफान उठ रै ये ! रेमे वातावरण मे समुदर-यात्रा कमे की 
भातौ | पूरे एक दिन ओर एक रात प्रतीक्षा करने पर भौ प्रकृति 
काकोप शान्त नहीं हुमा । उसकी भयानकता से सिकन्दर का 
पाद्स उगमगा उठा । उसने जल-मागं छोड़कर थल-मार्ग से ही 
जाने का निर्चय किमा । सेनापति नियारकस को सिकन्दर के 
विचरार-परिव्तेन पर आरचयं हमा - अरे ! यहां तक आकर फिर 
पल-मागं १ कहं सपराट्‌ विकषप्ठतो नहीं हो गष ह! उसने 
का, "यल कौ राह जाना तो अव ओरभौ कष्टकर हा 1 
सवर अनि सेना को व्यं मे इतना समय गवाना पदा" 
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"कु भी व्यर्थं नहो हुआ !” सिकन्दर अपनो दर्वलता 
प्रकट नहीं होने देना चाहता था ) बोला, “तुम समुद्रीमर्गिते 
जाओ । उन सैनिकों को भी तुम्ही अपने साय लेते जाम, जो 
रोगी मौरनिवंलहोगएर्है। मे माधी सेना के साय थल-मामं 
से आङगा।' 

नियारकस न वास्तविक कारण समञ्च लिया, लेकिन उसने 
अपनी भावना प्रकट नहीं होने दी । विक्षुन्ध दिग्विजेता की भोर 
भांख उठाने का भी साहस किसी को नहीं होता था 1 वह सम्राट्‌ 
कौ इच्या के सामने सिर ज्काकर यात्रा कौ व्यवस्यामें जुट गया। 

अगे दिन गुनानी सेना दो दलों मे विभक्त हीकर अलग 
अलम मार्गो से भूनान की ओर चली । एक का नायक सेनापति 
नियारकस था, जिसके साय रोगी, पगु ओर दुर्वल सैनिकींका 
समूह या । इस दल ने समुद्री-मागे से प्रस्थान करिया । दूसरे का 
संचालक स्वयं सिकन्दर था। इस दल में सशक्त संनिक ये; 
यद्यपि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, क्योकि सेना का एक 
बडा भाग सेत्यूुकस के साथ ईरान ओर भारत में विजितक्षेत 
की रक्षा के लिए रह्‌ गया था । सिकन्दर थल-मागं पर अग्रसर 








भआ। 
र दोनों समूह बड़ी तेजी से वढ़ रहे थे उन्हें किसी भी प्रकार 
यूनान पहुंचना था । अव यही उनका एकमात्र लक्ष्य या । 


॥ 111१ 


भाएनष्का द्रोह साघारण नहीं था \ उसके पचे एक 
सुचिन्तितं मोर सुसंगत जपोजन या । चाणक्य जंसाङ्रुट- 
मौतिजञ उसका प्रेरक धा गौर शशिगुष्त जसा प्रतापी योदा 
इसका नेता । तक्षरिला के सारे मश्वक योद्धा उसमें सम्मिलित 
ये । उनकौ ददुवा मौर पराक्रम ने यवनो के छक्के छडा दिए । 
मार स्वतन््र हो गया मौर दुं पर मार्यं जाति कौ विजय 
पताका फटरने संगी 1 ॥ 

चराण्य उने व्यक्तियों मे से या, जौ सोते-जागते- टर पल्‌ 
अयन सक्षय का चिन्दन कते रहते है ! उसको दूरदाश्षता अस- 
दिय थो ओर देश-पेम तो जसे उक तेम-रोम भ व्याप्त था \ 


प्रतिक्षण व देत के विचारे मे ही मग्न रहता--भाज मेरे 
देष कौ शक्ति छिन्न-मिन्त हो गर्‌ है। दछोरे-छौरे राज्य रजो 
भापस मे दते हए, 


ते एक-दूसरे का सवेनाश कलेमेदहीत्तगे 
भ भजा का मनोवल दूरता जा र्हा है । जीवन भौर 


र कौ सुविधाएं दुम हो गई है। देश का कला-कौशल. 
या सुण हो गई है 1 विदवास ओौस्दद्ता के 
माप्त हेते जारे ह ! कोद अपने को सुरक्षित नहीं बनु- 
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भव करता । शासक वर्गे नीति-अनीति कौ चिन्ताक्रिए विना 
अपने मुख ओर विलास के लिए कुद भी करने को उतारू है ¦ 
परिणामस्वरूप प्रजा कर्तव्य-निष्ठा से मुंह मोडकर देश ओौर 
जानिके गौरव ङे प्रति उदामीन होती जा रही है। इस विकट 
स्थिति का एक ही विकल्प दै- समूचे देश को एक प्रवल शासक 
मौर एक ण्डे के अधीन संगठित करना । व्रिखरी हई शक्ति को 
समेटकर एक किए विना दासन-सूव मे दृदृता नहीं अ।एमी । 
मीमा प्रदेशसे ही सिकन्दर का पलायन देश-प्रमियो के लिए 
बहुत सुखद घटना थी । आरनस-विजय ने शश्शिगुप्त का उत्पाह 
वढा दिया था । शक्तिशालो यवनो को पराजित करने वाले सफल 
विद्रोहौके रूपमे वह्‌ रातौ-रात लोकप्रियहो गया। दरद्रर 
तक उसके साहम एवं रण-कौशल की सराहना होने लगी । भव 


वह लोगो कौश्रद्धा भौर आदरकायपात्र्‌ वनगयाया।, 
उसने आस-पास के निवंल राज्यों को भो अपने साय संगठिति 


करने का विचार किया । सवमे पटले उसका ध्यान “कारोट' दुगं 
की मोर गया । वह्‌ आरनस के ओर पश्चिम मं धा । ईरान-विजय 
के पष्चात्‌ सिकन्दर ने वहां का द्प्रप एकः सूनानी को नियुक्त 
क्रिया या। उसका नाम या-निकेनौर। उसकी गणना यवन 
सेनाके प्रमुख वीरोंमेदहोतीथो। आस-पासका ईरानी प्रदेश 
उमम भ्रातंकिद रहता था । शञिगुप्त ने पदे इसी काटे को 
दूर फरने फी ठानी । उमने अपने मरम विदवामी नायक रामदेव 


को वुनवाया। ग 
रामदेव ब्राह्मणथा। उम्र पचासके सगभगयथी, किन्तु 


शरीरगे यदु तीग वं का वानष्ठ युवकः जान पडताधा। 
दलिगुप्त को स्वामी भौर सन्तान दोनो ही भावनाओं मे मानता 
या। उसके प्राण रदते, कोट शचिगुप्त फो द्रत, यह्‌ सम्भव 


षीधा। 
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वह्‌ तत्कालं आ पहुंचा 1 शक्षिमुप्त ने पूछा, कारोटं कै 
छत्रप निकेनौर के पास कितनी सेना होगी ?" 
रामदेव ने पल-भर सोचकर निङ्चय-मरे स्वर मे बताया, 
"महारज ! वह वहत कम संनिक है--ङल तीन सौ पैदल भौर 
मौ रुडसवार, वस ! पैदल सैनिकों मे यूनानी नाम मात्रकोही 
है। शेषतो ईरानीदीभरेर्है। यवनोंकी संख्या किसीभी 
प्रकार पचास से अधिक नहीं है!“ 
“अच्छा ! ओर घुडसवारो मे ?'" शगिगुप्त का उत्साह बढा 1 
“ुडसवार तो सारे ही यवन रहै, महाराज ! सिकन्दर बडा 
चतुर है । उसने घुडसवारो में इसलिए पूनानौ हौ गूनानी भरे दहै 
कि यदि कभी वैदल ईरानी संनिक विद्रोह्‌ करे, तो उन्हे क्षण- 
भरमेषहौ रौद डाला जाए!“ 
"हं । यही बात है 1" कहकर दारिगृप्त विचार-मग्न हो गया । 
संकेत पाकर रामदेव विदा हो गया । 
अगले ही दिन सहसा कारोट दुगं पर घेरा पड़ गया । अ्वक- 
सेना जय-जयकार करती हुई उसके द्वार तोड़ने का प्रयास करने 
लगौ 1 समाचार पते ही निकेनौर अपनी दुकडौ लेकर मख्य 
हारकी रक्षामेंजुट गया, किन्तु अश्वक दल प्रचण्डवेगसे 
आघात कर रहा था । उसने देखते ही देखते कारोट का दार 
तोड़ डाला ओौर भीतर धंसकर ावू-सेना प्र दुर पड़ा । 
निकेनौर साहसी तो था, किन्तु वौरसे कहीं अधिक वद 
अभिमानी था। उसने वढकृर चलकारा, “जिसको अपनी तल- 
वारका बड़ा घमण्ड हो, आए मेरे सामने!“ भौर घोडा दौदा- 
दोडाकर अदवक सेना को रौदने लगा 1 
शरिगुप्त निकट ही युद्धरत था। निकेनौर की चुनौती कान 
मे पडते ही उसने घोड़े को एड लगाई ओर सिह कौ भांति दहा- 
र्ता हा दम्भी यूनानी चत्र के सामने आ डटा। "सावधान 
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यवन { आ, देख मेरी तलवार का पानी, यह तेरा लहु चटिगी {“ 
साथ ही उसने एक भरपुर वार किया । 
निकेनौर अभी तक पिस मोच पर परास्त नहीं हुमा था । 
शरिगुप्त का वाक्य उसेक्तीरकी तरह चुभा साथ ही उसकी 
तलवार विजली की तरह लपलपाकरर भिरती दीखी । तत्काल 
घोट को उद्छालकर वार वचाते हए उसमे शशिगुप्त को लक्ष्य 
करके भपना भता केका, “ले, विश्वासघाती ! हमारे महानु 
ने तुमे छत्रप वनाया या ओर तरू कृतघ्न विद्रोह कर रहा है 1"* 
एक-एक ल निर्णायक था । दोनों सेनापति युवक ये-- 
अपनी-अपनी जन्मभुमि के अभिमानी सौर एक-दूसरे के घोर 
शत्रु । दोनों अपना मागे निष्कण्टकं करके विजयभ्नी को पानि के 
लिए उन्नत हौ उठे । साहस ओर पराक्रम कौ अग्नि-परीक्षा के 
से कछिन क्षण जौवन मेँ कम दी भाते ई । निकेनीर का भाला 
मानो साक्षाद्‌ यमराज का भाला हो--गुरत मस्वारोही शदि- 
गुप्त ने अन्तिम पल में अपने घोट को रसे लाघव से उाला फि 
मग्नमनोरथ निकेनौरक्षटका न संभाल पाने के कारण भातेके 
साध स्वयं मो धरती प्रथा गिरा। स्तिर कै वल गिरने केकारण 
उरकौ खोपद़ी फट जाती, किन्तु भाते कौ टेक सैकर बेह्‌ संभल 
गया भौर बड़ी पुरत से पैतरा वदलकर अलग खद्ाहौो गया। 
अपने घोडे की ओर देखता हमा वह ताल ठोंककर हकार उठा । 
निकैनौर पतया बदल-बदतकर वड़ी चतुरा से अपने घोटके 
निकट पहुंच गया । वदे मव उदछनकर घोट पर सवारशोने कै निए 
घ्ुक्कर हूमस्नेटीजा रहायारिः गुप्त शरदर उस्र पर 
दरद पडा-जैते आका से कोई उल्वा-सण्ड गिर पडा 1 दोनी 
योद्धा गंय गए । उनके रक्त पिपामु अंग-जंय (एक-दूसरे पर 
यातक़ प्रहार करनेलगे॥ । 
निकैनीर यय, शरीर ओर अनुमव में शधिपुप्तते र्यौ 
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पडता था; फिर भी गुप्त को न कोई दका, न भय । वह्‌ 
पूरे आत्मविश्वास के साय शत्रु कोपरास्त करने कौ चेष्टा कर 
्हाया। 

वी देर तक गुत्यम-गुत्था रहने के वाद भी उस अल्प वयस्क 
युवक का निकेनौर कु म बिगाड़ सका तो ओर वौखलाया । 
सहसा उसने कमर से कटार निकाल ली-एक पल ओर" 
चस "उसके वाद गूनानी सेना मेँ उत्सव मनाए जत्ते, ओौर 
शायद शरिगुप्त की मृत्यु की सूचना पाकेर स्वर्यं विजेता 
सिकन्कर खुशी से नाच उठता-निकेनौर तो छवप से एकदम 
सश्नाट्‌ बनने का स्वप्न देख रहा था-ˆ1 किन्तु शरचिगुप्त ने वह्‌ 
एकः पल हाथ से चीं जाने दिया ! उसने विदूत्‌-गति से निकेनौर 
की कलाई पकड़कर इस तरहर्ँठदी कि छत्रपकी पुरी भुजा 
ही उखडकर भूल गई । निकेनौर पीड़ासे चीत्कारं कर ठ्ठा1 
केटार द्ूटकर भिर पड़ी किन्तु निकेनौर ने तड़पकर बाएं हाय 
से दादिगुप्त के माये पर एक मुक्का मारा मुक्का दाहिनी भीहि 
परर वचर की तरद्‌ गिरा--भिन्नाकर शशिगुष्त ने षपटकर निके- 
नौर को उठाम्रा मौर अपने सिरसे भौ उंदेले जाकर उसे दुगं 
की पथरीली दीवार परदे मारा-निकेनौर को विधाड्‌ गूंजी 
पर अचानक ही हूर गई । पत्थर कौ दीवार से टकराकर उसकी 
सौपड़ श्रुर-सरर ही गई । दून मे सनी हदियां इषर-उधर विखर 
ग । पून के छीटे उछलकर शदिगुप्त के माये पर पदे मानो 
शदिगप्त की विजय का अभिपेक हो । 

यूनानी संनिकों के पैर उखड गये । जिते जिधर राह मिली, 
भागि निकला } आधौ घड़ी के भोतर हौ मश्वकों ने कारोटः दुर्ग 
पर अपनी विजय पत्ताका फहरा दो । 

ईरानी सैनिको को तो यवनो की दासता से छूटकारा भिसा। 
ये भसन्नतापूवेक शिगुप्ठ कौ अधोनदा सं आ यरु । उनका 
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विद्वासं या कि अश्वकों के साय मिलकर हम कर सिकन्दरकी 
सेना से अपने सश्राट्‌ वेसस की मृत्यू का वदला ते सकेंगे । 
© 
उसी संध्या को समाचार पहुंचा कि सिकन्दरक्मीसेना नै 
पिपासा के तट पर विद्रोह कर दिया था गौर अव वह मगधकी 
ओरन वद्‌ करसमुद्री-मा्गं से यूनानकौ ओर लौटरहार। 
यह सूचना अश्वकों ओर ईरानियों के लिए समान रूपसे 
उत्साहवधंक थौ । दूसरे दिन प्रातःकाल शरिगुप्तने पद्विम की 
ओर अभियान किया । उसका लक्ष्य था, ईरान कौ धरती से यूना- 
नियो को उखाड़ फकना । जिस ईरानी योद्धा ने इस अभियान कौ 
सूचना पाई वही शशिगुप्त का साय देने के लिए आ पंचा । 
सहसो ईरानी संनिक उसकी सेना में आ जुटे । किन्तु अगते दिन 
मागं मेंएक विध्न पड़ गया। सिकन्दर के प्रघान सेनापति 
सेत्यूकस को शशिगुप्त के इस अभियान की सुचना अकस्मात्‌ 
ही मिल गर्ई। वह एकदम से घूम पड़ा ओौर सीधे शगिगुप्त के 
सामने मैदान मँआ उटा। उसने ललकार कर चेतावनी दी, 
“जहां हो, चुपचाप वहीं से लौट जाभो 1 म उसी दिग्विजेता 
सिकन्दर महान्‌ कौ विशालवाहिनी का सेनापति हं, जिसने पंचनद 
से आगे तककी धरती रौद डाली!" 
उत्तर में शरिगुप्त ने सिहगर्जना करते हुए उसे धिक्कारा-- 
“हां, हां, मै जानता ह" तुम उसी कायर सिकन्दर कै सेनापति 
हो, जो पिपासाको पार करने का साहस भीन करस्का गौर 
भाज इतना त्रस्त है किं अपने जीते हुए राज्योंके वीच सेन 
होकर, समद्र को राह से चुपचाप युनान भागाजा रहा है 1 
शशिगप्त को उत्तर न देकर सेल्यूकस् ने यवन सैनिकों को 
शयरुपर टूट पडमे का सकेत किया भौर स्वयं उन्हीं के बीच लुप्त 
हो गया। 
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ह भी एक चाल यी ! सेत्यूकर्ने पहर्त से हःअपनो-तेना ^ 
कोदी भागोंमें वाट रखा था--एक.भाग ध) # 
छोडकर वह्‌ दूसरे भाग को साय सकर उसी व 
भर निकल गया । उसमे इतना भी साहस नदीं रह. ति 
शद्रवकों ओर ईरानियोसे टवकरलेने को रकता! बिद्रोही 
ईरानी सो सम्राट्‌ वेसस को दारुण यातना जौर पीड़ा-भरी मृत्यु 
की याद करके तड्प-तड्प उस्ते। वेप्रतिहिसाकी भवनास 
बौखलाए हृए मात्र सिकन्दर ही नहीं, एक-एक यूनानीके रक्त 
के प्यक्षि हौ रहेये। 

दूसरे दिन जव ज्ञात हुमा कि सेत्यूकस चुपचाप खिसक गया 
है तो मश्वकों मौर ईरानियों का मनोवल गौरदहृहो गया 
मैदान में खड़ी यूनानियों की सेना को उन्होने दम-भर मेँ उखा 
दिया ओौर उन्हे ईरान की सीमा से बाहर खदेडकरवे लौट मापएु। 

उस्र समय शरिगुप्त को इतने पर ही संतोप करना पड़ा । 
आचायं चाणक्य की अनुमति के विना उसे अधिक दुस्साहस 
करना उचित नहीं चगा 1 

यसे भी उसका तात्कालिक उदश्य पूरा हो गया धा--उसने 
वल-संग्रह्‌ भो कर लिया था, साय ही स्याति भी अनितिकी थी, 
उसके सैनिक भी इस विजय से बहुत कु संतुष्ट हो गएये 1 द्रि 
गुप्त के ल्लिए आर्यावतं के शक्ति-संगटन का प्रदन सवसे महत्वपूर्णं 
था! इस विषय मेँ आचाय चाणक्य से तक्षदिलामे भेट कसकेटी 
आगेका कार्यक्रम निदिचत्तकिया जा सक्ताय! उसकी यह्‌ 
कामना श्रायः करवट लेती रहती-- सिकन्दर तो भाग हौ गया, हां, 
सेनापति सेद्यूकःस ईरान मेदी है; उसे परास्त करना चाहिए । 

उधर, ईरान कौ सीमा ओर नारनस तया कारोटके दूरगो 
की रक्षा के तिषएु रामदेव अपनी डुकडौ के साथ दी सतरकंता 
सेचाप्त-पासकोटोहतेस्टया। 
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पर्वंतक उत्तरापथ का सवसरे अधिक शवितिशाली मौर साहसी 
राजा था । कुछ दुर्व॑लताएं होने पर भी वह्‌ तत्कालीन भारत 
का श्रेष्ठ शासक था। चाणक्य क प्रति उसके मन मेँ सम्मानकी 
भावना थी । करन्तु चाणक्य अपने उदेश्य के लिए पर्व॑तक जैसे 
समं राजा की भेक्षा लगभग साघनहीन ओर अल्पवयस्कं 
शदिगृप्त को अधिक योग्य समज्ञा । पर्वतक का अहम्‌ गौर राज्य 
लोभ चाणक्यकी हष्टिमें एसे दुगुणये, जो किसी भी राज्यके 
पतन का कारणा वने सकते ह । एक-दूसरे के प्रति अनृकृल-पति- 
कुल भाव रखते हृए भी वे दोनों आययवितं के संगठन काही 
स्वप्न देख रहै थे। 

चाणक्य का ध्यान हर.बार दाशिगरप्त पर ही केन्द्रित होता 
या । बह सोच रदा था--इस युवक भें वे समस्त गुण विद्यमान दै, 
जो किसी विदाल सात्राज्य के सुयोग्य दासक में होने चाहिए । 
निश्चय हो, इसके शासन में देश मुरक्षित मौर सुखी रहेगा । 

उर, पर्वतक कीः कल्पना थी-मिकन्दर तो चला ही गया 
है। अव यदिमे स्वयं मगध पर अधिकार कर चूं तो पूरे र्या 
नतं का सघ्राट्‌ हौ जाऊंगा । यद्‌ मोदुकः स्वप्न उसके उत्साह को 
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भ्रतिदिन वढाता रहता था । 

एक दिन चाणक्य सहसा ही उससे मिला । सहज शिष्टाचार 
के वाद उसने विना किसी प्रसंग के कहा, “महाराज } अव समय 
आ गयाहै!'' 

प्तक कुछ समञ्च नहीं सका } पूखा--“किस वात का समय, 
माचा ?"" 

“संगठित होकर मगध पर आक्रमण करने का !” 

“मगध के विरुद्ध कोन मेरे साय संगस्ति हो सकेमा, आयं !** 
पर्वततक के स्वर मे आश्चयं के साथ कुखकृछ निराशा भी न्ललक 
षौ थो। 

“भी होगे ! मगधराज नन्द के मनाचार से तो सारी प्रजा 
प्रादि-्राहि कर रही है 1" 

“किन्तु वह्‌ प्रजातो मगधमें है; मेरे साथवह पंचनदमें 
कैसे संगठित होगी ?” पवतक ने संक दृष्टि से आचायं की भोर 
देला । 

“वहु तो हो जाएगी ; किन्तु पहले यहां के नरेश तो एकत्र 
हों 1 

पर्वतक के होला पर फीकी हंसी की रेखाएं उभर आहे, 
भयहां एेसा कौन है, भचायं ? सिकन्दर ने सभो को कुचल डाला 
है} मगध की मोर आंखें उठाकर देखने का साहस मौर किसी 
भे सो दीखता नहीं {** 

चणदय ने एक धल मौन रहकर मानो सुद्राव दिया, “शशि- 
गृप्ततोहै 1“ 

“दाशिगप्त }'" पर्वतकं ने घोर आश्चयं से पूषा, “वही मदवक 
राजपुत्रन ? भला वह्‌ इतना साहस कर सकेगा? गौर किस 
यल पर ? 

“उसकी वीरता भौर साहस्र से अभी तक आप ५ 
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नही है, महाराज { उसने तो सिकन्दर को भी गतक्रित कर 
दिया था। भौर यह्‌ सूचना तो अपको भिलीदही होगौ कि 
शषङ्िगुप्त नै ही परिचिमो सीमा प्रदेश से सारे यवननोँको खदेद्‌ 
कर आरन कापूरा क्षेत्र अफतरे अयिकरार मेँ कर लिषाहै। 
कारोट के आगे यवनं सेनापति सेत्पुकस मै अपनी सेनाके साध 
उसे रोकना चाहा था ; किन्तु उसो रात थोड़ो-सौ सेना तेकर उसे 
भौ ईरान भागना पड़ गया { दसं घटना से उसके वल-पराक्रम 
का अनुमानं लगाना कठिन तो नहीं है 1 चाणक्य मस्कराया । 

यह्‌ समाचार प्र्वतक के लिए नया थां । वहु चकित हौकर 
बोला, “सेनापति सेत्पूकस को रणभ्रुमि से हट आना पड़ा { जद्‌- 
भुत है ! तव तो निचय ही शशिगुप्त प्रतापी है ! उसके साहस 
कीमेभी प्रशंसा करूगा 1” 

“वह्‌ कल स्वयं यहां मा रहा है, महाराज }"" 

परवततक चुप रहा ; किम्तु उसकौ शंका-भरी दष्टिमें एक 
प्रदन स्पष्ट था, "यहां आ रहा है ? किस उदेश्य ते? 

चाणक्य ने शंका-स्माधान करने कै लिए स्पष्ट किया, "वह्‌ 
भेरा दिष्य दन! सोमा विजयके वादमेरे दर्शन करने भा र्हा 
है।" ॥ 
“तव तो उत्तम संयोग है, आचार्यं ! यदि आप अवसर्दंतो 
मँ रादिगुप्त का सत्कार करूगा 1 

चाणक्य ने स्वाभाविक गस्मीरता के साथ कहा, “दरस भव- 
सरका उपयोग उचितरूप महीना चाहिए! इस समय वह्‌ 
सीमा धर विदेशियों को परास्त केरके आ रहा है, अतः भप 
अपने राज्य कै प्रतिनिधियों सित ससम्मान उसका स्वागत 
कीजिए । गुणी का सम्मान गुणीही तो करपाताटै! शसिगप्त 
ह करके आप भी गौरव पाएंगे । सारा देश आपकी प्रशसा 

ग । 
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दरदर्भौ पर्वेतक ने तुरन्त यहे प्रस्ताव स्वीकार कर लिथा 1 
आर अमत्ते दिन जव शषक्िमुप्त ने नगरम प्रवेक्त क्या तो 

वहां कल्पनातीत दृश्य था ! अपने सभासदों तथा सहस्मों मान्य 

नागरको सहति, राजसी सज्जा में स्वयं पंचनद-नरेश, वीर 
शिरोमणि पर्वतक उसका स्वागत करने आए थे। उनके 
दाई ओर खड़े आचाय चाणवय अभयमृद्रा में हाथ उठाए मूस्करा 
रहे थे } जयनाद ओर वाजी का स्वर आकाशम गज रहा था। 
नागरिको में एेसा उत्साह था मानो कोई समारोह हो । 
शगिगरप्त का स्वागत करके पवेतक उसे तसम्मान अपने राज- 
भवनमें ले माया । चाणक्य भी साथमेंथा। 
वे करई दिनों तक पर्वेतक के अतिथि रहे! नित्य तीनों भ्यक्ति 
एकाति कक्ष मे वेडकर मगय-युद्ध कौ योजना प्र विचार करते । 
नि्णेय लेते, दूसरे दिन उसी के अनुरूप सेन्य-सज्जा एवं अभि- 
यान की तैयारी के आदेश दिये जाते 1 ठीके सत्रहुवे दिन पवेतक ` 
ने सेनासदित मगव कौ मोर प्रस्थान कर दिया । शश्िगप्त साय 
या) दोर्नो कौ सेनाएं विजय-स्वप्न देखती हुई पड़ाव पर षड़वि 
पार वरतीहुद तीत्र गति से मगध की भोर क्षपटी | जान पडता 
था--पचनद से उमडता हुआ वह मेषसमूह पूर्वं के समस्त रायो 
को अपनी छायाम छिपा लेगा। 
चाणक्य पहने हो सक्षद्विला के लिए प्रस्थान कर चुकाथा । 
उसने कहा था-मे कु दिन वाद अक्ले हो मगध की सभामें 
भरवेश्च करूगा । 
© 
मगध की रजधानो पाटलिपुत्र+उस समय सम्पन्नता के चरम 
दिखर पर थी 1 वहां के कण-कण में व॑भव-विलास्रभौररागरंग 














* आधुनिक्‌ पटना नमर 


॥ 
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की गंय थी-चछ्विथी। प्रजा कसी है, इस गोर किसी काष्यान 
ने था। राजा भौर राजपृरूप-सभी आमोद-प्रमोद में डूये रहते 
ये । पदिचमी सीमा पर खड़ा विजेता सिकन्दर मगध पर आक्र- 
मृण करना चाहता है, यद्‌ सूचना पकर भी नन्दने कटा था-- 
"पंचनद से मगध तक आ सकना गूनानियों के लिए स्वेप्नमे भी 
सम्भव नही है । भौर, यदि यार्यावत के सारे राजाभों को परास्त 
करके वह्‌ यहां तक भा ही जाए, तो मेरी विशा सेना उसे क्षण- 
भर में पीस डलेगी ।'* 

मगघ-सम्राट्‌ नन्द को नौका-विहार का व्यसन था। गंगाके 
यक्ष पर वह कई-कट्र दिनों तक यात्री की भांति टिका रहता 
या । नौका पर मनोरंजन के सारे साधन साथ रहते थे। वह्‌ मार्गे 
पहर सुरा-सुन्दरी ओर संगीत से धिरा रहता था । उसने अपने 
उद्यान मेँ भी एक वडा-सा सरोवर यनवाकर नौका-विहार की 
व्यवस्था कर रखी थी । वहू नित्य संध्या को वहां विहार करने 
जाता था--उसका कयन था--स्वगं मे इन्द्रहो या नही, पृथ्वी 
पर एकं इनदर है ओर उसका नामं है नन्द! निरातामगधका 
सम्राट्‌ निन्द ! ४ 

उस्र दिन पूणिमा थी! वाटिका वसे हो मोहक थौ, अव तो उत 
सूव सजाया भी गया था । सरोवर का जल केतकी की सुगन्धि से 
सुबासित हो रहा था । ्िलमिलाते हुए रेदामो वस्थं से सजी 
पांच नौकाएुं तैर रदी थी नृत्य-संगीत फे अनेक साधन वहां 
प्रस्तुत ये ! रात को जल में तरे वाले पक्षी भी सरोवरे कीड़ा 
कर रहैथे। वे धूम-घूम कर मानो मन्द स्वरमें परस्पर वार्ता 
लाप कर रहे ये । सचमुच, स्वगे मौर नन्दन-कानन कौ कल्पना 
वहां स्मकारदोउठोधी। 

सर्वव दष जसी चांदनो फली घी । धीमी-धीमी | पूरवाई वह्‌ 
रहौ थी! पाचों नौकाएु पानी मे समे हए चक से वधो रस्सियो 
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के सहारे अपने-आप इधर-उधर तर रही थीं । एक पर नन्द भा, 
शेष पर पांच सुन्दरियां । चन्द्रमा के धवल प्रकाश मे चमक रह 
उनके वस्र मौर आभूपण मनमोहू सेते ये ! ट्र सुन्दरी वारो- 
धारोसेपास आकरः नन्दको एक धृट मदिरा पिला देती यौ! 
जान पडता था, सतार का वासना, विलास ओर व्यभिचार इन्हीं 
तौकाओं प्र आ लदा दै । नन्द एक मोरी-सी आसस्दी के सहारे, 
अधलेटी मुद्रा मे पडा था) मदिराका प्रभाव अव उसे शिर्धिल 
कर रहा था ! उसकी पलके सपकने लगी थीं । कभी-कभी कोई 
अदकर मदिरा से भरा चपक उक्षकेहोर्ठो से लगा देती, तव वह्‌ 
क्षण-मर को सजग हौ जाता । 

फिर वही जम्हादयां ओौर वही भादी तिन्द्रा) उसकेवाद 
फिर वही चपक-"वही क्रम निरन्तर चलता रहा । 

आधौ रात्‌ वीत चली थी! करोलाहल-कलरव समाप्त हो 
गरया। चारो ओर गहय सन्नाटा व्याप्त था । दिन-भर के हार 
धके नागरिक गहरी नींदमे सो रहे ये 1 कीं कोई दिखाई नहीं 
पड़ रहा था ) दिन-भर जनाकीर्णं रहुमे वाला राजमार्ग भी इस 
समय सुनसान हो गयाथा। न कहीं कोटं प्राणीथा,न कोर 
शब्द । तवल प्रहसियों का स्वर कभी-कमौ गूज उठता । फ़िर 
वही संन्नारा। 

ठीक इसी समय एक व्यविति अपने को काले कपड़ों में 
छिपाए उवर से निकला ) वह्‌ हाथमे छोट-सा धनुष मौर कई एक 
वाण लिए हृए था 1 उसने एक वार चौकन्नी निगां से एयर- 
उधर देखा, फिर तेजो से चलने ला । वौच-बीच म ठमककर वह्‌ 
दायद आहट चेता था-कोई आ तो नही रहादहै? 

७ 

राजानन्दका मन्त्री राक्षस, दिन-भर कौ थकानसे चरुर इस 
समय पहली नींद में इवा पड़ा था । उसे एक स्वप्न दिखाई पडा-- 
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एक सरोवर है, उसका जल अकस्मात्‌ लाल हो उठा, जैसे 
ठे रवन-ततेवरहौ । मगथराज नन्द उसमें डूव रहा है 1 चार 
पांच स्त्रियां उति बचाने का प्रयत्न करती ह; किन्तु वह्‌ दूबता 
हीजारहारहै। तभी रक्तकी लहर मेँ छिषा एक भयानकं 
घडियाल नन्द का पाव पकड़कर खीचने लगतारहै। नन्दका 
चीत्कारमगूज रहा दै; किन्तु कोई उसकी रक्षा करे वाला नहीं 
है । विचित्र घड़ियाल कभी-कभी ठञाकर दैत्यों को भांति हंसने 
लगता है 1 नन्द थोड़ो देर तक ब्रटपटाता है, हाय-पांव मारता 
है; किन्तु अन्ततः रक्ते के सरोवर में डूवे जाता है ¦ उसके साथ 
ही चड्याल भी अदृश्य हो जातता है"अकस्मात्‌ सरोवर के 
स्थानपर नगरका दृश्य उभर आतादै। चारों भोर हेवन- 
पूजन हो रहा है जोर वायुमण्डल मे सना राज्यसिहासन निरा- 
धार-सा चारोंओर तंर रहा है, मानो अपने अधिकारी को खौज 
रहा हो" ध) 
राक्षस चौकिकर जाय पड़ा । उसका सारा शरीर पसीने से 
नहा उठा था भौर हृदय कौ धड़कन अस्वाभाविक रपस तेज 
हो गर्दथी ।स्वप्नकी याद ने राक्षस को रोमांचिते कर दिया 
उसे ज्योत्तिप का भी ज्ञान था। स्वप्न के परिणाम की कल्पना 
मे उसका सर्वा कोपि उवा । यादना भौर गाठक के श्राव उसे 
विचलित करने लगे । नन्द के नीका-विहार का कार्यक्रम उते 
मालूम था। नह्‌ तुरन्त उठकर सरोवर को ओर दौड़ पड़ा। 
उक्तके मन में रह-रटकर किसौ भयंकर दुघंटना कौ आशंका उट 
रही यो-कदीं देसानहयोकि महाराज सचमुच ही सरोवरमें 
ड्ब जाएं 
राध्रातादके जिस खण्डमें महामंत्रौका निवास धा, नन्द 


का क्रोड़ा-सरोवर उसते डीह दूर पर था) राक्षस उद्यान, 
कैद्वारपरहीपहुवा था किउते क्रिस कादारुण चौकारः 
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सुनाई पड़ा--'भा ऽऽऽ दह्‌ ।* 

जी धक्‌ से हआ । महा्मत्री के पावो कौ गति में अस्वाभा- 
विकवेग आ गया! दस पग वादही फिर वही कर्ण स्वरगूज 
उठा--आ ऽऽह !' दूसरे ही क्षण एक साथ करई स्त्रियौका 
कन्दन वातावरण को गुंजाने लगा, "हाय महाराज ! दवाय” 

राक्षस का हृदय ओर तेजी से धड़कने लगा । दुःस्वप्न सच 
होकर रहा ! वह्‌ पूरी ताकत लगाकर सरोवर को भीर भागा। 
सहसा किसी का कर्कश स्वर सुनाई पडा "ले पाजी ! मेरे 
सातपुत्रोकोहत्या काफल भोग 1” 

इसके बाद ्छपाक्‌' की वनि उदी, जसे कोई वस्तु पानी भें 
गिरीयाफेकीगरईहो) 

“हा हन्त ! क्या सर्वनाग हो ही गया ?"" राक्षस विमूढ-जैसा 
जहां-का-तहां ठिठक गथा 1 उसकी विवेक-शक्ति सहसा ही 
सुप्त हो ग.“ 

अगननेही क्षण प्षरोवरफी ओर से एक मानवाङृति इसी 
मौर आती दिखाई पड़ी । यह्‌ वही धनुर्धरथा, जो योड़ी ही देर 
पहले गली से निकला था। राक्षसने उसे देते ही तलवार 
खच ली मौर उसकी ओर क्चपटा, “खड़ा रह्‌ {"" 

ङजन्तु आगन्तुक ठहरा नहीं, तुरन्त दाई भोर धूमा ओर 
्रमुटों की ओट लेकर द्रूवगत्ति से दर हटने लगा 1 पा करने 
का समय नहीं या 1 राक्षस ने रुककर पल-भर सोचा, फिर उनके 
पैर स्वतः सरोवर की योर वदृ चले । सवसे पहने वह्‌ अपने 
महाराज का कुशल जानना चाहता था--“यह कंसी अनहोनी 
घट गई, भगवान्‌ !' 

.तभी लगाकि कोई करदा दै, “भित्र राक्षस! जाकर 
आनन्द मनाओ । हत्यारे नन्द के वध से मेरे सात निर्दोष पूप 








का प्रतिशोधहो सया। तुम्हारा भित्र क्कटार जज ४ 


ए पहला सम्राट्‌ 
0. 
सन्तुष्ट है मानो जीवन का चश्य पा गया हो !' 

“है विधाता !* राक्षस का हाय मयिपर जापड़ा। वह्‌ 
अचेत-सा हौ चला, किन्तु सहसरा ही कर्तश्य का वोध हुमा । बह 
दौड़कर सरोवर के तट पर पहुंचा, जहां कीड़ा के स्यान पर 
सारण क्रन्दन का वातावरण छाया हुआ या । वही रात्रि थी, 
वही सरोवर था ; किन्त्‌, हदय सर्वेया विपरीत्त था । नतंकियां 
विलाप कर रही थीं मौर नाविक पानी में द्रुदकर, सात वाणो 
से विधे हुए राजा नन्द का शव नौका पर लाद उसे किनारे लाने 
का प्रयतनं कृर रहै ये 1 

सवेरा होने के पूवं ही सारे नगरमे नन्द कोमृ्यु कासमा- 
चार फल गया । हत्यारे के विपय मेँ अनेक अनुमान लगाए जा 
रहै थे, चिन्त्‌ यह कहना अत्यन्त कठिन था कि नन्दकी गर 
से प्रजाको हषं हुजा है अथवा चिन्ता? हपं का आघार था, 
नन्द कै अत्याचारी शासन का अन्त ओर चिन्ता का कारण था, 
सिहासन के लिए योग्य उत्तराधिकारी की खोज । 

© 

कु समय पश्चात्‌ सहसा पर्वतक कौ सेना आ धमकी । 
नन्दकी मृप्युने उसका भागं एकदम निष्कण्टक कर दिया धा। 
वह्‌ विना विरोधके पाटलिपुत्रमं प्रविष्टो गई 1 अवतक 
चाणक्य भी पाटलिपुज् आ गया था ओौर राक्षस से उसकी बात 
चोतहो चुकी यी । दोनों ने.मिलकर राज्य कौ व्यवस्था भौर 

देश के संगठन का निर्णय क्रिया। 

किन्तु मगधका राज्याधिकारी कौन हो, यह जटिल म्र 
अव तक अनुत्तरित था 1 नन्दो मे कोई वंस प्रतिभाशचादी पुष्प 
धाह नही, जो विशाल मगध साप्राज्य को संभाल सके । कोई 

अन्य भारतीय नरेश इतना योग्य तथा समर्ये नही दीख रहा था । 
राक्षत, ककृटार ओर चाणक्य- उस यु केये तीनो श्ेष्ठ राज 
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नीतिज्ञ उत्तराधिकाररूपी धिमुनके तीन चिन्दुये, जिनका 
कोई एक केन्र निमित होना था! 

राक्षस काक्नुकाव पवंतक कौ ओर था, किन्तु पवेतकेकी 
दु्वलताभों का उदुघाटन करते हुए चाणक्य युवक कशिगुप्त का 
नाम प्रस्तूत्‌ कर रहए था । बुद्धिमान्‌ शकटार सर्वथा तटस्य था । 
उसने कटा, “संयोगवडय इस समय दोनों ही यहां आए हृए है 
दस-पांच दिन तक उन्हे भली-भाति परख लिया जाए, तभी कु 
क्िर्णेयं करना उचित होगा 1" 

अन्ततः यही निदिचतं रहा । तब तक के लिए शासन का 
सारा भार मंत्री राक्षस को ही उठाना पड़ा 1 

पर्वैतक ओर शदिगुप्त के ऽहरने की व्यवस्था राजभवन में 
कीगर्दथी\ अववे मगघमें आक्रामक नही, राजकीय अत्तियि 
ये 1 उन्है हर प्रकार की सुविघायें दी गई थीं । भत्र राक्षस उनके 
प्रति प्रजा मे भादर भौर प्रजा-निष्ठा का भाव जगनि की चेष्टा 
कर रहा था, जिससे राजा पर्वेतक को पूरा विद्वासथा कि 
ही मगघका सम्राट्‌ बनुंगा॥ 

शशिगुप्त भी सोचता था कि महाराज पवेत तै वीरको 
ही यह सिदासन मिलना चाहिए 1 सिकन्दर सरीते विख्यात योद्धा 
को परास्त करने मेँ समथ है। यदि गुरुदेव ने स्वीकार किया, 
तो मै मगघकी सेनामेंही कोईपद प्राप्तकर लगा) 

कड दिन बीत गए । पवेतक स्वतन्वर भाव से कभी धूमता, 
कभी विहार करता, कभी अपनी सेना का निरीक्षण करता 
ज्ञौर कभौ राजमहल मे पड़ा सोया करता या 1 वह विलासी 
तोया ही, विना युद्धके मगध जस्रा साप्राज्यषा जने की 
प्रसन्नता से मन कुं अधिक चंचल हौ उठा । अव सिकन्दर का 
चाक्य उसे अपने कानों मेँ प्रतिक्षण मूंजता प्रतीत होताया, 
“सजा जौरवीरदहीतो सुरा-सुन्दसेके प्रेमी दोतते ह !'' 
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न 
मगध के राजमवन फो परिचारिकाभों मेंएक थौ चद्द्रा। 
बह दासी होकर भी राजकुमारी जैसी प्रतीत होती थी । उसके 
मोहक रूप-लावण्य ओर वाणो-व्यवहारमें अदूधुत माकर्प॑ण या । 
पर्वतक का मन उपे देवफर डोल गया । अपनी पद-म्यदिा ओर 
संयम को सुलाकर, वह्‌ चमद्रा पर अनुरक्त हो गया। चन््राका 
सम्माहन उत्तरोत्तर तौखा होता जा रहा था। धीरे-पौरे चन्द 
पवेतक के मन-मस्तिप्क पर छा गड । जंसे-जंसे पवंतक के मने 
उसके भ्रति अनुरक्ति वदी, वते हो वरे उसके मन में भय, द्या, 
शंका भौर पड्यन् के विचार भी प्रवल होने गे । यह प्रणय. 
व्यापार उसकी निरिचन्ता में घोर वाधा वन गया। अय निरन्तर 
एकं प्रकार का अन्त्र पवंतक को ग्रस्त किए रहता था। 
चारित्रिक पतन के यही परिणामतो होते है! 
एक दिन परवतक देसी ही अस्थिर मनोदशामें बजाया कि 
परिधारकने आकर सूचना दी, “महाराज ¡ मगध के पूर्वं 
मंम आचायं शकटार आए हुए है ।** 
“भाद रपूर्वक यहीं ले आओ !” उत्साह्‌-भरे स्श्रर में पव॑तक 
ने आज्ञा दी भौर भविष्य की कल्पना में डूबकर मूस्कराने लगा! 
वह मन म सोच रहा था--“यह शकटार अवश्य मेरी सहायता 
कर सकता है । बुद्धि भौर प्रभावमें यह्‌ राक्षस अथवा चाणक्य 
सेक्रिक्ती भो प्रकार कम नहीहै। नन्दसे इसने कितना भयंकर 
प्रतिशोध लिया ह ! यदि यह मेरा साथ दे सकेतो-.-' 
शकटार ने कक्ष में प्रवेश किया । पवंतक्र ने उठकर उसको 
सामर्थनाको, फिर सम्भानपूवक अपने निकट ही असनपर 
वैञते हुए परा, “मेरे लिए क्या आनना है, आचायं ? 
शकटार चक्ति हृभा। आक्रान्तानरेश कौ यहूजति विनम्रता 
उतरे नितान्त अस्वाभाविक लगी । पवेतक को दतरैलता को वह्‌ 
भमज्ञ चुका था। मरदलेने के लिए उसने वहो दीन स्वरमें 
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कहा, “भ तो आपका सेवक हं, महाराज ! आज्ञा अपदं, मै 
प्राण देकर भी उसका पालन करू गा । 

पर्वतक के मस्तिष्क मे विजली की भांति एक विचार कोधा-- 
ब्राह्मण लोभो होता है 1 यदि इष दरिद्र को मै वरीभ्रूत कर 
सक्‌ तो मेरी सफलता निरिचत हो जाएगी ! 

उसने पहने कही भांति विन्न भावसे कहा, “जपिको 
आज्ञादेनेकासाहसतो मे केने कर सकता हः हा, मापकीषपा 
जवद्य चाहता हुं 1 

“बताए 1" शकटार ने उत्साह दिखाते हुए कहा । 

"कँ मगध के राजसिहासन के लिए ही उतनी दूर से भाया 
हं, आचायै 1" पवेतके ने सहसा नग्न सत्य कह दिया 1 

“वह्‌ तो आपको मित्तेभा हौ +” दाकटार सतकं हुमा । 

“किन्त मेरी राह मे एक विध्न है! 

“कोन ? क्रिस रूपमें ?'* 

"“जाचायं चाणक्य का क्षुकाव शशिगुप्त को ओर ह {"* 

“तो ?” एके क्षण मौन रहकर कटार ने पृच. “भेरे लिए 
आज्ञा ?"" 

पर्वतक कुछ हिचक्रिवाया, फिर साहस जुटाकर उसने कह 
डाला, “आचार्यं! कल को सभा मे राजरसिहासन फे उत्तरा 
धिकारो का निणेय होना दै । यदि आज की रात बीतने के पहले 
ही शशिगुप्त को समाप्त किया जा सके तो मेरा मागं निष्कण्टक 
हौ जाएगा । फिर तो मैं निश्चय ही सारे मायवितं का सम्राट्‌ 
वन जाऊंगा 1 जौर विदनास कौजिए, यदि एेसा हौ सका, तो आप 
ही मेरे महामात्य दोगे-विशाल मगध साप्नाज्यके महामार 1" 

शकटार चिन्तित मुद्रामें कुछदेर चुप वैठा रदा, फिर 
गम्भीर होकर वला, “आचाय चाणक्य के रहते तो टेसा सम्भव 
, नही है, महाराज" 
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“तो उस कुरूप क्रोधी ब्राह्मण को भी उसके शिष्य के साय 
ही समाधि दे दीजिए न {” परवंतक जसे एकदम नग्न हो पड़, 
सदाके लिए चिन्ताकी जड़ ही कट जाएगी । भौर भापसे क्या 
भेद रखना है- रे तो अव चन््राके साथ मामोद-भरा जीवन 
जीना चाहता हं-साम्राज्यतो वस्तुतः अपके हाथो मेही 
रहेगा, जंसा चाहे, करे 1” 

“चन्द्रा ! यह चन्द्रा कोन है, महाराज ?” शकटार चकित 
हुआ । 

“आप नहीं जानते? वैमेतो तरह इस राजमवन की एक 
दासी-मात्र है, भ्राचायं ! किन्तु मने यही देखा कि मगधमेंतो 
जो कुछ मी महतत्वपूणं है, उसका तिरस्कार ही होता जया है। 
जैसे आपका ! चन्द्राका गुबनमोहन रूप अप्सरामों को भी 
लज्जित करता है । पर इस राजभवन में उसका अस्तित्व सरो- 
वर भें कमल जेसी द । चन्द्रा तो याकाश के चन्द्रमा से भी भधिक 
मोहक, सुन्दर ओर शान्तिदाधिनी है, आचाय ! अनिन् 
सुन्दरी 1 

“तव तो ठीक है 1" शकटार अकस्मात्‌ ही उठ खडा हुमा । 

“तो फिर” पर्वेतक ने उठकर हाथ जोड़ दिषु । “म 
निद्चिन्त रहं न ? माप आज रातमें हौ उन गुरूदिष्य को" 
कल मेरा राज्याभिषेक का पर्व होगा न ?” 

“गवक्य !*“ शकटार्‌ का स्वर अत्यन्त गम्भीर या! „ 

“वस, चायं आपकी कृपा है, तव तो मेरा जीवन सांक 
होया! कलमे मगधकासम्रार्‌ होञंगा भौर चन्द्रा भेरी 
महिषौ होगी ! आप मेरे महामात्य होगे ओरर्म" म आपका दात 
दोगा". कहते हृए पवंतक ने अथ्ानक जुककर शकटार कौ 
चरण-रज मायेमे लगादली। 

उस राते राजा परवंततक जव शय्या पर तेटा तो कल्पना का 








^ 
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० क 
मोहक सूप उसे फिर चंचल # विन साभक्षाली 
हं मे ! सिकन्दर परास्त हुमा । भीतो 
तक शशिगुप्त परास्त हभ ओर उरक गुवति ईश्कः 
भी परास्त हभ ! कल आकाल में मगध सम्राद्‌.-पददनन्क 
जयघोष गृजेगा । 
निद्रा में भी पवेतक के मनमें वरावरएेसी ही त्तरे उठती 
रहीं। 

लेकिन दूसरे दिन सवेरे जो कुछ हुआ, वहु कत्पनातीत 
था। पर्वतक को जगाने वाली दासीने देवा-महाराजकरा 
शरीर एकदम काला पड़ गया ह ! नाड़ी जौर सांस बन्द हैँ । 
भ्राण-पखेर उड़ गया था । उनके दाय-पांव अकड़कर लकड़ी की 
भतिहौ गएये। जयकारके स्थान पर उसके मंहसे चीख 
निकली, “हाय महाराज {” 


क्षण-भर में ही, पवंतक की आकस्मिकं मृत्यु का समाचार 
चारों भोर फंल गया । 


५ 

दूसरी भोर देवमन्दिर में पूजा करके सीद्वियो से उतरत हुए 
दो प्रौढ ब्राहण परस्पर वा्तलाप कर रहेयेः 

“आर्यं शकटार्‌ ! कल आपके दारा भिली सूचना कितनी 
महत्वपूर्णं रही । 

“क्या करता यन्धु { जव उसने मुभे दो हत्याओं के वदतेमें 
महामात्य पद का प्रलोभन दिया, तभो मुभे विद्वासं हो गया करि 
अवश्य, इसने ओर किसी. के भौ, आप दोनों को हत्या करने फे 
लिए नियुत किमा होमा ! वैसे भौ, मेरो दृष्टि में पर्वेतक महान्‌ 
सम्राट्‌ पद के योग्य नहीं ला 1" 

“चन्द्रा विषकन्या दै, जार्यं दाकयर, भेरा अनुमान है कि 
पिष्ठली रात उसी ने पर्वेतक कै प्राण लिए होगे !" 
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“अच्छा! 

हा, गौर कोई उपायभीतो नहीथा! आज मगथके 
राज्याधिकारी के सम्बन्ध में निर्णय भौर सघ्नार्‌ का अर्भिपेक 
होना है, पर्वेतक के रहते कु न कुद विध्न तो भवश्य पडता । 
स्वार्यी मौर विलासी नरेश किसी भी राज्यके लिए हितकर 
नहीं होता । सरि आर्फावतं फो एक सूत्र मे पिरोकर जि 
संगठित भौर सुदुढ्‌ साम्राज्य की कल्पना कर रहा हुं, पर्व॑तक 
४ दूर्वल व्यक्तियों के द्वारा वह्‌ कभी साकार नही हो सकती 

“आप दादिगुप्त को ही मगध का दासक वनाइएु । इस 
युवक के भन पर म भापकौ बुद्धि ओर नोतिन्ञता का स्पष्ट प्रभाव 
दैख रहा हं 1 बह योग्य एवं भरतापौ सम्राट्‌ होगा)" 

चाणक्य ने आकाश की भर हाय उठा दिए! 

मन्दिर के वाहूर पहुंचकर वे ठमके गए । एक सेवके दौड़कर 
आया । बोला, “सर्वनाश हो गया, भगवन्‌ ! महाराज पर्वतक 
नहीं रहे ।'* 

“अरे 1*' दोनों आचयों क मंहसे एक साय निकला । 
उन्होने एक-दरसरे की ओर अथ-भरी दुष्टि डाली भौर सेवक के 
साय तुरन्त पतक के निवास की भोर चल पडे । 

उनकी अर्य-भरी-दृष्टि का आदान-प्रदान सेवक देख नही 
सका, देखकर भी वह्‌ क्या समज्ञता | 


कु छठ 


[1 


विर्वदिजय का स्वन्द्रष्टा सिकन्दर परिस्थितियों से 
परास्त, हतपश-सा दिग्विजय का सोह्‌ छोड़कर स्वदेश यूनान कौ 
मोर लौट रहा था! समुद्रयान्ा का विचार अकस्मात्‌ त्याग 
कर वह्‌ थल-मा्गे से दी यूनान की ओर वड़ा । अभी विलो- 
चिस्तान तक दी पहुंचा था कि एक नई विपत्ति सामने आ खड़ी 
हुईै--वहां की ववर जात्तियां संगटसित होकर सिकन्दर से मोर्चा 
लेने के लिए आ उटीं । सिक्दर ने अनुमव किया-मेरे सेनिकों 
मे युद्ध करने फी नतो सामथ्यं है, न उमेग, फिर बवेर्‌ विलोचौ 
से युद्ध क अर्थं चा निस्वित पराजयः; सायदही ट मे अपनी 
रषद तक मंवाकर भरल मरना ! उसने धूतं का आश्रय लिया । 
विसोच सरदार को भेंट उपहार देकर उन्दे युक्च किमा । उनसे 
भिता का नाटकः रचाकर उसने राह के सिए कछ खा्य-सामग्री 
भी प्राप्तकर ली भौर उसी दिन तेजी से जामे निकल गया । 

विलोचिस्तान के परिचिम मे मकरान का मरुपरदेश था। 
यूनानके लिए इस मर्भूमि को पार करके जाना पडता था । 
सिकन्दर को यह्‌ मरूमागे यमपुरी का मार्ग प्रतीत हणा--चीदेड 
बिमावान रस्ता । वीच मेन कही गाव, न नगर । पानौकौ 


९- पुजा यश्राद्‌ 


व 
एकवूदतक नही । हरियाली तो जये सयते मौनी मती 
यौ) दिन को अकाश मे आग वरसती, धरती फी रेत दह्कती 
ओर रात को पून जमा देने वाली कटाक टण्ड जकड्‌ नेती । 
विलो सरदार कौ दी ई श्तु मौ समाप्त हौ गई धी। 
संनिक षया गाकरः प्राणरक्षा करने ? अघ्न-जल कै अभाव 
सायी.सेना तड़पने लगी । विजयोमाद ओं माधी धरती यदे 
याने सैनिक नहं फो भाति विनविलानेि लगे । भीपण गर्मी 
भयानकः साधी ओौर रेतीले तरुफानों के गर्जन से भरी उस दिगना 
व्यापी मदभूमि के वीच पड्कर मकं सैनिक प्राण सो वे 
रहे-सहे तगमग विक्षिप्त हौ उ भ--गहीं जलाय मिलता तौ 
वे इतना पानौ पी लेते विः उसी के कारण उनकी मल्यु हो जाती । 
वितने ही संनिक तो जलकुण्ड देते दौ उसमें कृद पङ्ते थे! 
वे किर जीवित नहीं निकल पति ये । कुरो पानी उनकी 
लासे की साधसे विपंला हो जाता। 
इन निषत्ियों भ भी सिकन्दर वदता जा रहा या। भौर 
करता भीष ? मुक्तिका कोईमौर मार्गं तो या नदीं । चाय 
भोर मृत्यु ह वड़ा फाडे खडी दिखाई पड़ती थौ-- चा 
मूनान कौ भोर धदता, चाहे मकरान भें पड़ा रहता! निन्त 
उस घोर संकट मे भौ तिकन्दर का लोभ जाग्रत्‌ था । वहु विमित 
स्थानों की सट मेँ प्राप्त स्वं ओौर रलोंको प्राणों की माति 
सजोएु था । वह नित्य कई बार अपने कोप का निरीक्षण किया 
करता 1 
एक रात गुनानी सेना मे णक जलाद्यय के समौप पाव 
डाला 1 पतली-सी जलघारा वहं रदी थी 1 दिन-भर के हारेषके 
सैनिक अनुशासन ओर व्यवस्या को भूलकर धारा कौ ओर दूटं 
पड़ 1 हीक भर पानो पीकर वे जहा-तहां पर गए। स्वयं सिकन्दर 
इतना शिधित हो यया थाकिसदा क्री भाति-सेना का निरीक्नण 
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नहीं कर सका । जो जहां बैठा था, वहीं लटक गया । सारे दिन 
किसी को एक दाः- तक नहीं मिला था। मानो उसकी पूति वे 
विश्राम से करना चाहते ये । किन्तु दुर्भाग्य प्रबल या, जिसने 
उनको विश्वाम्‌ भी नही करने दिया । घी रातत के समय, जब 
सारी सेना सुध-वुव खोकर सो रही थौ, अचानक ही एक वहत 
बेड़ा सोता पृष्ट पड़ा । उससे प्रचण्ड वेग के साथ इतना पानी 
निकलने लगा कि धाराम वाढ आ बर । जब तक सेना संभल 
पाती, चारों ओरपानी ही पानी भर ग्या। यद नाशक ऊपर 
सवनश था-देखते-ही-देखते सैकड़ों संनिक इूव मरे। उनकी 
लाश उतराने लगीं ओर नृश्चसतपूरवंक रक्तपात करके लूटा गया 
वह विशाल कोप, जिसे सिकन्दर पल-भर को भी आखौंसे 
भोक्लल नहीं होने देता था, क्षण-भर में ही उसको असहाय-सी 
फली-फली अखं के सामने अनन्त जल-राशि में सुप्त हो गयः 1 
विधाता नै जसे सिकन्दर पर कुपित होकर मकरान की मरुभूमि 
कोसमृद्रके रूपमे परिवतितकर दिया हो । 
इस विपत्ति ने सिकन्दर को एकदम तोडकर रख दिया 1 
वेजेताभें अव जसे क्रोधकी कल्पना मी नही रह गद थी। 
कातर स्वरमें विलाप करते हृए बह वचे-खुचे सनिकों के साथ 
किसौ प्रकार मृत्यु के जवडे जसी मरुमूमि से निकल भागा । 
जीवने के कुछ दिन शेपथे, इसीलिए वह जीवित वच गया, 
किन्तु उसका गवं ओर साहस न जनेकहांसो चुका था। अव 
वह एक नितान्त दीन-हीन प्राणी को भांति मूनान की राह पर 
र्गरहाथा। 
यह्‌ यात्रा घोर कष्टप्रद सिद्ध हुई । सिकन्दर का शरीर एकदम 
काला पड़ गया । अनेक रोगों ने भी उसे जकड़ लिया-कभी 
खासी, कभी ज्वर, कभौ भय, कभी भ्रम ! लगता था, किसी 
अ्चात्त आदंका ने उसके मन-मस्तिष्क कौ दवोच रखा है 1 
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(2 व 
उसकी चतिष्ट सृन्दर काया इतनी विद्रतहोगर्हथी किः निकन्दर 
महसा पहचान मे ही नहीं याताया) 
यन्ततः सिकन्दर मारत कौ सोमारे सैको मोन दूर वेगी 
सोनिया मामकः नगरं पहुंचा । यूनान मव निकटही था; किन्तु 
यहां तक पहुंचना मौ भरम्भव प्रतीत हो रहा या। वह्‌ एकदम 
निर्वतहोगप्राया। निरन्तर ज्वर नै उशकी जीवनी-शवित 
क्षीण कर दी यौ । उसके चेहरे फा तेज वुज्ञ चुका था । आंपो मेँ 
उन्माद के रोगी फौ-सौ उचाटपन द्याया रहता धा । गालो 
कीहेद्डियां उभर आने के कारण उमकौ भव्यता को जगरहु अव 
भयानका प्षतकने लगी थी । उसा तम्बा-चौडा डील-डौत 
रवत-मांश॒ कै अमावमें कंकाल जंसाहो गयाथा। मंयेरेमेंप्रेत 
जैसा दिखाई पदता था । 
उस दिन मह्‌ दोपहर तकः अचेत पड़ा रहा ! ज्वर का ताप 
षतना उग्र याकि वह्‌ उन्मत्त.की भांति प्रलाप करने सथा। 
वातोंमेनकीरक्रम होता न संगति। जोभी मुंह में आता, 
वकता रहता । पास वंठे .सेवक सैनिक भीत-दाकित दष्टिसे 
उसकी ओर देख रहै थे । उसके चेहरे कौ वित्ति दूरसेही कहे 
रही थी, शरस दीये का तेल समाप्त हो चुका है, अव बुज्ञा तव 
बुला 1 सेना के चिकरित्सकों को कोई युवित काम नही कर शी 
थौ। सायमें दो यूनानी हकौम भौ रहते घ, ८ भी हर उपाय 
फरक परास्त हो गए। यमराज के सामने क्सीका वदा नहीं 








चलता । 


© न भ 
संध्या को सिकन्दर के परम विश्वासी सेनु ^.; 
ने वहां प्रवेश किया। साथमे उसकी पुरी दैवेन 
सैनिक ये । वेदा-मूपा ओर आकृति से स्पष्ट =! 
चारों दुरे कठिन यात्रा अ रहैरहै।;.. 


| 
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हुए संघरप की छाप उनङके कषरीर पर स्पष्ट थी 1 
जिस समय सेल्यूकस ने शिविर में प्रवेश क्रिया, सिकन्दरको 
चेतना कु सम्भली हई थी । उसने पास आकर कुष ऊपे स्वर 
भें कहा-““सम्राद्‌ 1 मुभे पहचान रहे दै ! म जापका अनुचर 
सेस्यूकस हं ।'" 
सिकन्दर लेटा हुआ! भ्रा 1 उसने आंखे नहीं खीलीं, कदाचित्‌ 
खोल ही नहीं सका । वैसे ही शिथिल षडा रहा, किन्तु वह्‌ सेत्मू- 
कस का स्वर पहचान गया था, उसके माथे पर चिन्ता की 
रेग्वाएं उभर आई, "तुम कहां से मा रहे हौ ? 
"भे एरिपानासे आ रहा ह" सम्राट्‌ }*" 
"क्या समाचार है ? भारतव्पं मे क्याहो रहा ह?" इतना 
ओोलने में भी सिकन्दर को क्‌ चार सांस लेनी पड़ी । 
सेल्यूकस्‌ ने उसके वक्ष पर हाय फेरते हुए वताया, "सम्राट्‌ ! 
भारतो की वात का कोद्र ठिकाना नहीं है । पवेतकने भकेले 
ही मगध प्र आक्रमणकरदियाहै ! शशिगृप्तनै आरनसमें 
विद्रोह करके पदविमी भारत से सारे मूनानिपों को निक्राल्दिया 
है 1 मे मी हटकर ईरान चे आनापड़ा था) वहींसेञा 
रहा हुं । पर्वेतक भौर शरिगुप्त दोनो मिलकर आपके राज्यकी 
जड उखाड़ रहे हँ ! दोनो ही मगध-विजय करके सारे भारत का 
सश्राट्‌ वननेका सपना देख रहे ह । पता नही, कौन सफल 
हागा-पर्वतक या शशिगुप्तं ?" 
। इस समाचार का आघात सिकन्दर के लिए दुस्सह या । 
| लम्बी-सी "आह्‌" भरकर चहु थोड़ी देर चुप हो, फिर 
योला--तुम्हारे साथ ओर कोई है?“ 
"हा, स्राद्‌ ! मेनापति नियारक्स भी वंडे हुए दै । । इनके 
साप की अधिका सेना समुद्र भें डव गई है"“ये बीमारी का 
समाचार पाकर ज्यो-त्यों देखने आए हृए्‌ ई । मेरे साय हलेन भी 
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आई है 1" 

“अच्छा !*“ घोर आचय के स्वर सिकन्दर के मुह से निकला! 
उसने सारी श्दित लगाकर आख खोली ओर उठने का प्रयत्न 
किया । लेकिन यमराज ने न जाने कव से कहा खटे थे, उन्होने 
बीचमेंही योक दिया। सिकन्दर का प्राण-पवेरू उड गया। 
उसका गरीर शिथिल होकर गिर पडा! आंखें ज्यो की त्यो मदी 
रही । 
अपने दिग्विजयौ सम्राट्‌ कौ देसी करुण मृत्यु देखकर सारे 
मूनानी दहल उठे । हैलेन अचेत हो गई । नियारकप्न जडवत्‌ वंठा 
रह गया ओौर सेल्यूुकस सीने पर हाय रखकर पप्रीने मे इतर 
गया । “हाय !” 

ठीक इसी समय परिचमो क्षितिज पर सूरं डूव गया ओर 
धरती ने अंधकार की गहरी काली चादर भढ ली । भआकाशमें 
मंडराते निशा-पकषियों के ककंश स्वर रहु-रहकर वायुमण्डल में 
गूज उस्ते-- “च्या "न. 


1; ६ 
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अव चाणक्यके मार्गमे कोई बाधान थी) लक्ष्य प्राप्त 
करना सरल हो गया था । नन्द, परवेतक ओर सिकन्दर तीनों 
का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया था । सेल्यूकस्‌ भाग- 
करर ईरान चला गयाथा! भन्यकोईेसा शवितशाली राजा 
नथा, जो शरिगुप्तका विरोध करता। शकरटार ओर मगय- 
मंन्नी रक्षसने भी चाणवेयके साथ सहमति प्रकटकी। उन्है 
भरी लगा कि समस्त आर्यावर्त को संगठित कर सकने की क्षमता 
ओर योग्यता इस समम मात्र शशिगृप्तमे है, अतः उसीको 
सम्राट्‌ के पद पर आसीन करना चारिए 1 अव राक्षस ओर लक- 
टार दोनोंदही दाए-वाएं हाय की भांति चाणक्यको सहयोग 
देने को प्रस्तुत थे 1 

स्॑सम्मति से शदिगुप्त को सिहासनासीन करने का निद्चय 
किया गया । यह भारत में अपने युग का प्रथम ओर तथा भ्र 
त्तिम समायेह्‌ था) वैदिक विधि-विधान से राज्याभिपेक के 
भव्य उत्सव का जायोजन प्रारम्भ हुजा 1 दर-दुर से वित्यात 
पण्डित घुरन्धर ज्योतिपौ, सम्मान्य सराघु-महात्मा ओर गुरुकुलं 
कै आचाय वहां आमन्धित किए गए! पाटसिपूत्र नगर की नयना- 


१० पटला सम्राट्‌ 


भिराम साज-सज्जा की गई थो । वैभव-विलास् चारो ओर विखर 
पड़ा । हा, उसमे शोपण या अनं तिक्ता कौ गंध तक न थी । सर्वर 
श्रद्धा, युचिता, सम्मान मौर सहयोग की भावना व्याप्त यौ। 
विभिन्न राज्यों के नरेश ओर शर-सेनप उत्सव भें माए हुए ये 1 
गत एक दशाग्दी की घटनाओं से प्रमावित होकर सवने चाणक्य 
की मीतिज्ञता ओर शदिगुप्त के पराक्रम को स्वीकार कर लिमा 
था । उसके सदाचरण ओर प्रजा-पालन की तत्परता की चर्चा 
सारे देश में होने लगी । 
अन्ततः शुभलग्न में शशिगुप्त को ब्रत-उपासना भौर हवन- 
पजन हारा दुद -समर्थं करके मगय के राज-सिहासन का स्वाभी 
घोपित क्रिया गया। मगध-सम्राट्‌ का अभिपेक सम्पन्न हुआ । 
शांलक्वनि मौर वेदमं्ोकी ध्वनिक वीच चाणक्य ने स्वस्ति 
वाचन किया। 54 
गुरु ने दाशिगुप्त का पुनः नामकरण किया-सम्राद्‌ चन्द्र 
गुप्त मौर्य» ओर उसे सहासन पर वैठने की स्वीकृति दी । 
चारों भोर उल्लास का वातावरण छाया हमा था । दन्ना 
च्दियों के पडचात्‌ प्रजा अपने मनोनुङ्कुल नरेश का अभिनन्दन कर 
रही थौ । आज अत्याचार, उत्पीड़न ओर शोपण की आशंका से 
भुक्त जन-मानस में निष्ठा ओर राज्यभव्ति की लहर उमड़ रही 
यीं । चिन्ता, सन्देह ओर विपादकी कटी छायातक नथी) 
विभिन्न प्रकार के वा्ययंत्रों की ध्वनिके साय नागरिकों का 
उत्स्ाह्‌-भरे स्वर से उठता जयघोप आकाश मण्डल को कम्पाय- 


ॐ मों शाम्द पर बडा भतमेदरहै) अनेक नई जीर गहन खोजा 
के आघार पर अव यह स्वौङार क्था जाने लगा करि यकि" 
गुप्त "कोहभोर प्रदे, (लिन्धु मौर कुमार नदीके बीचका 
भाग) का निवासी होने के कारण शौयं' कहलाया 1 


१०६ । पहला सभ्राद्‌ 


नीतिकाक्षेत्रत्यागकर संन्यासी हो गया । विरे हए भारतीय 
राज्यों कौ एक सूत्र मे वाधकर वह स्वयं तृप्य के मागं पर चल 
पड़ा 1 उसका सिद्धान्त या : ब्राह्मण को राजलोभी नदी होना 
चाहिए, उसके लिए तपस्या ही श्रेष्ठतम धम बौर कमं है ।* 

तपस्वी जीवन में भी चाणक्य देदा-हित पे विरक्त नहीं हुभा। 
उसने 'अर्गशास्त्र' नामक अद्वितीय ग्रन्थ की रचना उसी समय 
कीथी।) आजभी वहु संसार में स्व॑त्र आदर केसा ष्टा 
जाता है। 
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